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श्रीपरमात्मने नमः 


La La [Le ~ 
श्रीगीताजीकी महिमा 

वास्तवमें श्रीमद्भगवद्गीताका माहात्म्य वाणीद्वारा वर्णन करनेके 
लिये किसीका भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय 
ग्रन्थ है। इसमें संपूर्ण वेदोंका सार सार संग्रह किया गया है । इसका 
संस्कृत इतना सुन्दर और सरळ है कि, थोड़ा अभ्यास करनेसे 
मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परन्तु इसका आशय 
इतना गम्भीर है कि, आजीवन निरन्तर अभ्यास करते रहनेपर मी 
उसका अन्त नहीं आता | प्रतिदिन नये नये भाव उत्पन्न होते रहते 
हैं, इससे यह सदा ही नवीन बना रहता है | एवं एकाग्रचित्त 
होकर श्रद्धा, भक्तिसहित विचार करनेसे इसके पद पदमें परम रहस्य 
भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है । भगवानूके गुण, प्रभाव और 
मर्मका वर्णन जिस प्रकार इस गीताशाद्ञमें किया गया है, वेसा अन्य 
प्रन्थोंमें मिळना कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रन्थोंमें कुछ न कुछ 
सांसारिक विषय मिला रहता है, परन्तु “श्रीमद्वगवद्वीता?? एक ऐसा 
अनुपमेय शाख भगवानने कहा है कि जिसमें एक भी शब्द 
सदुपदेशसे खाली नहीं है । इसीलिये श्रीवेदव्यासजीने महाभारतमें 
गीताजीका वर्णन करनेके उपरान्त कहा है कि- 

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्रविस्तरेः । 

या खयं पद्मनाभस्य सुखपश्माद्विनिःसृता ॥ 

गीता छुगीता करनेयोग्य है, अर्थात्‌ श्रीगीताजीको भली प्रकार 
पढ़कर अर्थ और भावसहित अन्त:करणमें धारण कर लेना मुख्य 
कर्तव्य है, जो कि खयं श्रीपदानाम विष्णु भगवानके मुखारविन्दसे 


(४) 


निकली हुई है, ( फिर ) अन्ये शात्रोंके विस्तारसे क्या प्रयोजन है? _ 
तथा खयं भगवानूने भी इसका माहात्म्य अन्तमें वर्णन किया है 
( अ० १८ छो० ६८ से ७१ तक) | 

इस गीताझाखमें मनुष्यमात्रका अधिकार है, चाहे वह किसी 
भी वर्ण, आश्रममें स्थित होवे, परन्तु भगवानमें श्रद्धा और भक्तियुक्त 
अवश्य होना चाहिये, क्योंकि अपने भक्तोमे ही इसका प्रचार करनेके 
लिये भगवानले आज्ञा दी है तथा यह भी कहा है कि खी, वैश्य, 
झूद्ध और पापयोनिवाले मनुष्य भी मेरे परायण होकर परमगतिक्े 
प्रप्त होते हैं. ( अ० ९ इछो० ३२ ) एवं अपने अपने खाभाविक 
कर्मोद्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त होते हैं ( अ० 
१८ इलो ० ४६ ) । इन सत्रपर विचार करनेसे यही ज्ञात होता है 
कि परमात्माकी प्राप्तिमें समीका अधिकार है । 

परन्तु उक्त विषयके मर्मेको न समझनेके कारण बहुत-से मनुष्य 
जिन्होंने श्रीगीताजीका केवळ नाममात्र ही सुना-है, वे कह दिया 
करते हैं कि, गीता तो केवल संन्यासियोंके लिये ही है और वे अपने 
ब्राळकोंको भी इसी भयसे श्रीगीताजीका अभ्यास नहीं कराते कि 
गीताके ज्ञानसे कदाचित्‌ छड़का घर छोड़कर संन्यासी न हो जा 
किन्तु उनको विचार करना चाहिये कि, मोहके कारण अपने सा 
र्से तरिषु होकर भिक्षाके अन्नसे निर्वाह करनेके लिये तैयार 
अर्जुनने जिस परम रहस्यमय गीताके उपदेशसे आजीवन. गु हस्थे 
रहकर अपने कर्तव्यका पालन किया, उस गीताशाखको यह उल्टा 
परिणाम किस प्रकार हो सकता है । 

अतएव कल्याणकी इच्छावाले मनुष्योंको उचित है कि 


(४); 


मोहको .त्याग करके अतिशय श्रद्धा, भक्तिपूर्वक अपने बाळकोंको 
अर्थ और भावके सहित श्रीगीताजीका अध्ययन करावें, एवं खयं भी 
इसका पठन और मनन करते हुए भगवान्‌की आज्ञानुसार साधन 
करनेमें तत्पर हो जायं; क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्यके शरीरको प्राप्त 
होकर अपने अमूल्य समयका एक क्षण भी दुःखमूलक क्षणभंगुर 
भोगोंके भोगनेमें नष्ट करना उचित नहीं है | 

श्रीगीताका प्रधान विषय 

श्रीगीताजीमें भगवानूने अपनी प्राप्तिके लिये मुख्य दो मार्ग 
बताये हैं---एक सांख्ययोग, दूसरा कर्मयोग | उनमें--- 

( १) संपूर्ण पदार्थ मृगतृष्णाके जळङी भाँति अथवा खप्तकी 
सृष्टिके सदरा मायामय होनेसे मायाके कार्यरूप संपूर्ण गुण ही गुणोंमें 
बत॑ते हैं, ऐसे समझकर मन, इन्द्रियों और शरीरद्वारा होनेवाळे संपूर्ण 
कमेमि कर्तापनके भभिमानसे रहित होना (अ० ५ छो० ८, ९) तथा 
सर्वव्यापी सच्चिदानन्दधन परमात्माके खरूपमें एकीभावसे नित्य स्थित 
रहते हुए एक .सचिदानन्दघन वासुदेवके सिवा अन्य किसीके भी 
होनेपनेका भाव न रहना, यह तो सांख्ययोगका साधन है । 

( २ ) और सब कुछ भगवानका समझकर सिद्धि, असिद्धिमें 
समत्वभाव रखते हुए आसक्ति और फलकी इच्छाका त्याग करके भगवत्‌- 
भाज्ञानुसार केवळ भगवान्‌के ही लिये सब कर्मोका आचरण करना 
(अ०२ छो० ४८, अ० ५ छो० १५ ) तथा श्रद्धा, भक्तिपूर्वक मन, 
वाणी और शरीरसे सब प्रकार भगवानूके शरण होकर नाम, गुण 
और प्रभावसहित उनके खरूपका निरन्तरं चिन्तन करना ( अ० ६ 
इलो० ४७ ), पह निष्काम कर्मयोगा साधन है । 


शं... 


(६) 


उक्त दोनों साधनोंकां परिणाम एक होनेके कारण वास्तवमें 
अभिन्न माने गये हैं (०५ छो 9, ५ ), परन्तु साधनकालमें अधिकारी- 
मेदसे दोनोंका भेद होनेके कारण दोनों मार्ग भिन्न-भिन्न बताये गये हैं । 
(अ० ३ छोक ३ ), इसलिये एक पुरुष दोनों मार्गोद्वारा एक कालमें 
नहीं चळ सकता । जेसे श्रीगङ्गाजीपर जानेके लिये दो मार्ग होते हुए 
भी एक मनुष्य दोनों मागोंद्रारा एक कालमें नहीं जा सकता । उक्त 
साधनोंमें कर्मयोगका साधन संन्यास आश्रममें नहीं बन सकता, 
क्योंकि संन्यास आश्रममें कर्मोंका खरूपसे भी त्याग कहा है और 
सांख्ययोगका साधन सभी आश्रमेंमें बन सकता है | 


यदि कहो कि, सांख्ययोगको भगवानूने संन्यासके नामसे कहा 
है, इसलिये उसका संन्यास आश्रममें ही अधिकार है, गृहस्थमें नहीं; 
तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे अध्यायमें इछो० ११ से ३० 
तक जो सांख्यनिष्ठाका उपदेश किया गया है, उसके अनुसार भी 
भगवानूने जगह जगह अर्जुनको युद्ध करनेकी योग्यता दिखायी है । 
यदि गृहस्थमें सांख्ययोगका अधिकार ही नहीं होता तो इस प्रकार 
भगवानका कहना केसे बन सकता ? हां, इतनी विशेषता अवश्य है 
कि, सांख्यमार्गका अधिकारी देहाभिमानसे रहित होना चाहिये; क्योंकि 
जबतक शरीरमें अहंभाव रहता है, तबतक सांख्ययोगका साधन भळी 
प्रकार समझमें नहीं आता, इसीसे भगवानूने सांख्ययोगको कठिन 
बताया है (गीता अध्याय ५ ३ळोक ६) और निष्काम कर्मयोग साधनमें 
सुगम होनेके कारण अर्जुनके प्रति जगह जगह कहा है कि, तू 
निरन्तर मेरा चिन्तन करता हुआ निष्काम कर्मयोगका आचरण कर । 


(७) 
अथ ध्यानम्‌ 
शान्ताकारं अुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवणं शुभाङ्गम्‌ । 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं 
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सवलोकेकनाथम्‌ ॥ 
अर्थ-जिसकी आकृति अतिशय शान्त है, जो रोषनागकी. 
झाय्यापर शयन किये हुए है, जिसकी नाभिमें कमल है, जो देवताओं 
का भी ईश्वर और संपूर्ण जगतका आधार है, जो आकाशके सदर 
सत्र व्याप्त है, नील्मेघके समान जिसका वर्ण है, अतिशय सुन्दर 
जिसके संपूर्ण अङ्ग हैं, जो योगियोंद्वारा ध्यान करके प्राप्त किया जाता 
है, जो संपूर्ण लोकोंका खामी है, जो जन्ममरणरूप भयका नाश 
करनेवाळा है, ऐसे श्रीलक्ष्मीपति, कमळनेत्र बिष्णु भगवानको मैं 
( शिरसे ) प्रणाम करता हूं । ` 
यं ब्रह्मा वरुणन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्ये? स्तवे- 
बेंदैः साङ्गपदक्रमोपनिपदेगायन्ति यं सामगा} । 
च्यानावस्थिततद्रतेन मनसा पञ्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः ॥ ` 
अथ-ब्रह्मा, वरुण, इन्द्र, रुद्र और मरुद्गण दिव्य स्तोत्रोंद्वारा 
जिसकी स्तुति करते हैं, सामवेदके गानेवाळे अङ्ग, पद, क्रम और 
उपनिषदोंके सहित वेदोंद्रारा जिसका गायन करते हैं, योगीजन 
च्यानमें स्थित तद्गत इए मनसे जिसका दर्शन करते हैं, देवता और 
असुरगण ( कोई भी ) जिसके अन्तको नहीं जानते, उस ( परम पुरुष 
नारायण ) देवके लिये मेरा नमस्कार है । 


श्रीपरमात्मने नमः 


_ श्रीमद्भगवद्गीता 


) x 
गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत्पयतः पुमान्‌ । 
विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवजितः ॥ १॥ 
गीताध्ययनशीळस्य प्राणायामपरस्य च । 
नेव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मक्रतानि च ॥२॥ . 
मळनिमाँचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने। 
सङ्द्गीताम्भसि स्थानं संसारमलनारानम्‌ ॥ ३ ॥ 
गीता खुगीता कर्तव्या किमन्यैः शारत्रविस्तरैः। 
या स्वयं पद्मनाभस्य सुखपक्माद्विनिःस्टता ॥ ४ ॥ ` 
भारतास्ृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःस्ट्ृतम्‌। 
गीतागङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ ५॥ 
» सर्वांपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पाथो वत्सः सुधीभोक्ता दुग्धं गीतास्र॒तं महत्‌ ॥ ६ ॥ . 
एक शास्त्रं देवकीपुत्रगीत- 
मेको देवो देवकीपुत्र एव । 
एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि 
कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ॥ ७ ॥ 


| 
| 


९८.३८.) ०८2८०८-%-०००८०००० यद्ध 


। 


श्रीबॉकेविहारी 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


० छि ~ 
नारायणं नमस्क्रत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


अथ श्रीमद्भगवङ्गीता 
भाएफाटीकास हितः 
पहिला अध्याय 


प्रधान विषय--१ से ११ तक दोनों सेनाओंके 


वान "प्रधान शूर. 
वीरोंकी गणना और सामर्थ्यका कथन, (१२-१९) दोनों सेनाओंकी झक. 
ध्वनिका कथन, (२०-२७) अर्जुनदवारा सेनानिरीक्षणका प्रसङ्ग, 


( २८-४ ७) 
मोहसे व्याप्त हुए अजुंनके कायरता, स्नेह और शोकयुक्त वचन 


|| 


ध्टतराष्ट्र उवाच 
बके विषय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः । 
` मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय ॥१॥ 
पदच्छेदः 
धर्मक्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, समवेता:, युयुत्सवः, 
मामकाः, पाण्डवाः, च, एव, किम्‌, अकुर्वत, संजय ॥ १ ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः शब्दार्थ 
एतराष्ट्र बोला- शर 
संजय नहै संजय । कुरुक्षेत्रे = बुके 
धर्मक्षेत्रे त्धेमभूमि समवेताः = इकट्ठे इर 


१० श्रीमद्भगवद्गीता 


युयुत्सवः = युद्रकी इच्छावाले | एव% 
पाण्डवाः = पाण्डुके पुत्राने 


मामकाः = मरे किम्‌ क्या 
च्‌ =और अकुवेत =किया 
संजय उवाच 


तरत हृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 


प्रश्ने उत्तरमे 

्षेणाचारयके पास ग चायमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
दुर्योधनके गमन- दृष्टा तु, पाण्डवानीकम्‌, व्यूढम्‌, दुर्योधनः, तदा, 
| का वर्णन । आचार्यम्‌, उपसंगम्य, राजा, वचनम्‌, अन्रवीत्‌ | २ ॥ 
इसपर संजय बोला-. 


तदा = उस समय | दष्टा = देखकर 
राजा राजा = और | 
दुर्योधनः = दुर्योधने आचायम्‌ = द्रोणाचार्यके 
क उपसंगम्य - पास जाकर 
च्यूढस्‌ =व्यूहरचनायुक्त ( यह ) 
पाण्डवा- | पाण्डब्रेकी वचनमू = वचन 
नीकम्‌ सेनाको |अत्रवीत्‌ कहा 


पाण्डकतेनाको पदियेतां पाण्डुपुत्राणामाचायै महतीं चमूम्‌ । 

देखनेके थिये ५ भय क 

लते दयॉमन- व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३॥ 

की प्रार्थना । पश्य, एताम्‌, पाण्डुपुत्राणाम्‌, आचार्य, महतीम्‌, चमूम्‌, 
व्यूढाम्‌, ` द्रुपदपुत्रेण तव, शिष्येण, धीमता ॥ ३ || 


# यहां “एव” शब्द समुच्चयाथ है । 


अध्याय १ ११,--' 


आचार्य = हे आचार्य 


रै... { व्यूहाकार 
तव = आपके 


| व्यूढाम्‌ 
टि “| खड़ी की हुई 


पाण्डु (_ 
धीमता =बुद्धिमान्‌ पपुत्राणाम्‌ } ५७ 00७ 


एताम्‌ ईप 
शिष्येण शिष्य महतीम्‌ =बड़ी भारी 


दुपदपुत्र |चमूम्‌ =सेनाको 
धृष्टयुम्नद्वारा |पञ्य = देखिये 


पाण्डम्तेनाके अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि । 

शबान मन खुयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ ४॥ 
अत्र, शूराः, महेष्वासाः, भीमाजुनसमा;, युधि, 
युयुधानः, त्रिराटः, च, द्रुपदः, च, महारथः ॥ ४ ॥ 
अत्र = इस (सेना) में |(सन्ति) हैं ( जेसे ) 
हेष्वासाः = { बड़े बड़े युयुधानः = सात्यकि 


छ्ुपदपुत्रेण = { 


नाम । 


घनुषोंवाळे |च = और 
युधि द्रम विराटः = बिराट 
भीमाजुन- | भीम और |च ऱ्ऱ्तथा 
समाः अजुनके समान | महारथः = महारथी 
शराः = बहुतसे झूरतरीर द्रुपदः =राजा द्रुपद 


[ » ] धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिसजश्च वीर्यवान्‌ । 
पुरजित्कुन्तिभोजश्च रोब्यश्च नरपुङ्गवः ॥ ५ ॥ 
्रृष्टकेतुः, चेकितानः, काशिराजः, च, वीर्यवान्‌, 
पुरुजित्‌, कुन्तिभोजः, च, शैब्य:, च, नरपुन्गत्रः ॥ ५ ॥ 


१२ श्रीमद्भगवद्गीता 


स्स्स स 2. 
च = और | पुरुजित्‌ =पुरुजित्‌ 
धृष्टकेतुः च्घष्टकेत कुन्तिभोजः = कुन्तिभोज 
चेकितानः = चेकितान चच = और 

तच * तथा पङ्गव मनुष्योंमें 
वीर्यवान्‌ = वलवान्‌ नुन. = { श्रेष्ठ 


काशिराजः =काशिराज शेन्यः =सैव्य 

[ » 3 युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ । 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥ ६ ॥ 
युधामन्युः, च, विक्रान्तः, उत्तमौजाः, च, वीर्यवान्‌, 
सौभद्रः, द्रौपदेयाः, च, सर्वे, एव, महारथाः ॥ ६ ॥ 


च - और च > और 
विक्रान्तः =पराक्रमी पक. ॥ द्रौपदीके 
युधामन्यु; स्युधामन्यु पाचा पुत्र 
च चतथा ( यह ) 
वीर्यवान्‌ = वलवान्‌ सर्वे >-सब 
उत्तमौजाः = उत्तमौजा हे 

सुभद्रापुत्र [एव = 


= = 
सास्रः = { अभिमन्यु |महारथाः =महारथी हैं 
अपनी सेनाके अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
अधानप्रधानझूर- के 
| र्र जाननेके नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान्ब्रवीमि ते ॥ ७ ॥ 


~ ४०." 
व्यि गुस्से दुर्यो- अस्माकम्‌ , तु, विशिष्टा:, ये) तान्‌, निबोध, द्विजोत्तम, 
बकी प्राथना नायकाः $ मम, सेन्यस्य, संज्ञार्थम्‌, तान्‌, त्रीमि, ते ॥ ७ 


; अध्याय १ १३ 
द्विजोत्तम =हे ब्राह्मणश्रेष्ठ |ते = आपके 
अस्माकम्‌ हमारे पक्षमें [संज्ञार्थम्‌ = जाननेके लिये 
तु भी मम =मेरी 
ये =जोजो सैन्यस्य =सेनाके 
विशिष्टाः =प्रश्रान हैं (ये) =्जोजो 
तान्‌ = उनको नायकाः = सेनापति हैं 

(आप ) तान्‌ >उनको 


निबोध >"समझ लीजिये |ब्रवीमि =कहता हू 
ढुयाँचनदारा भवान्भीष्मश्च कर्णश्च क्ृपश्च समितिंजयः । 

अपनी सेनाके व c भौमद रि 

गोळी न माल अश्वत्थामा विकणश्च सोमदत्तिस्तथेव च ॥ ८ ॥ 
रथि ह 

जागोंका कथन । भवान्‌ , भीष्मः, च, कर्णः, च, कृपः, च, समितिंजयः, 


I =~ 
अश्वत्थामा, विकर्णः, च, सौमदत्तिः, तथा, एव, च॥ ८ ॥ 


मा ी एक तो स्वयम्‌- 
अवान्‌ = आप च्‌ =्तथा 
चच = और तथा = वैसे 
भीष्मः = पितामह भीष्म | एव -- ही 
चच त्तथा अश्वत्थामा = अश्वत्थामा 
कणेः =कर्ण विकर्णः =विकर्ण 
च न र च = और 
समितिंजयः = संग्रामविजयी , _ [ सोमदत्तका 
सोमदत्तिः = { पुत्र भूरिश्रवा 


कपः = कृपाचार्य 


"> शा 
` „नण अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः 


झरे कनानाशख्रप्रहरणाः सवें युडविशारदाः ॥ & ॥ 
t डर 
अन्ये, च, बहवः, शूराः, मदर्थे, त्यक्तजीविताः, 


हि “RP SE SE SRR 
| श्रीमद्वगवद्रीता 


नानाशस्रप्रहरणा:, सर्वे, युद्धविशारदा: || ९ || 
तथा-- 4 

अन्ये उऔर | मदर्थे > मेरे छिये 

च = त्यक्त- [जीवनकी 

बहवः . -बहुतसे जीवित = आशाको 

श्राः - शूरवीर [त्यागंनेवाले 
अनेक प्रकारके| सव = सबके सब 

रा | शत्र अख्रोसे | युद्ध- | यक चेन 

बुक विशारदाः 


इनन अपर्य तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 


पाण्डवसेना 


बपेक्षा अपनी पीं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥१०॥ 


नाको अजेय अपरम्‌ , तत्‌ , अस्माकम्‌, बलम्‌, भीष्माभिरक्षितम्‌ , 
020 पयाप्तम्‌, तु, इदम्‌, एतेषाम्‌ , बलम्‌ , भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १ ०॥ 


आर- 
भीष्माभि- { भीष्मपितामह- बलम्‌ = सेना 
क्षितम्‌ SR सब प्रकारसे 
असाकम्‌ = हमारी अपर्याप्तम्‌ = { भजेय है 
तत्‌ =वह तु = और 


भीष्मकी रक्षा- 
के लिये द्रोणादि 
शुरवीरोंके प्रति 
दुर्योधन की 


प्रेरणा । 


अध्याय १ १% 


0 


भीमाभि- _ | भीमद्वारा |बलमू =सेना 
रक्षितम्‌  ( रक्षित 

एतेषाम्‌ =इन लोगोंकी जीतनेमें 
इदम्‌ =यह पर्यासम्‌ = दुन हे 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवाभिरक्षन्ठु भवन्तः सर्वं एव हि ॥११॥ 
अयनेषु, च, सर्वेषु, यथाभागम्‌, अवस्थिताः, 
भीष्मम्‌, एव, अभिरक्षन्तु, भवन्तः, सर्वे, एव, हि ॥११॥ 


चच - इसलिये सर्वे “सबके संब 
सर्वेषु = सब ण्व =्ह्वी 
अयनेषु =मोचाप हि =निःसन्दे 
ne भीष्म- 
य॒था- _ | अपनी अपनी भीष्म = { 
ल { pi म्‌ हि पक 
अवस्थिताः =स्थित रहते हुए सब ओरसे 


भवन्तः = आपलोग अभिरक्षन्तु न { रक्षा करें 


इयोषनकी तस्य संजनयन्हर्षं कुरुवृडः पितामहः । 
असन्नताके लिये सिं वि > *3 ० 
आका गकर सिंहनादं विनद्योच्चः शङ्कं दध्मौ प्रतापवान्‌॥ १ २॥ 


शङ्घ बजाना । 


तस्य, संजनयन्‌, हर्षम्‌, कुरुवृद्धः, पितामहः, 
सिंहनादम्‌, विनद्य, उच्चे:, शङ्खम्‌ , दध्मौ, प्रतापवान्‌ ॥१२॥ 


श्रीमद्वगवद्वीता 
इस प्रकार द्रोणाचार्यसे कहते हुए दुर्योधनके वचनोंको सुनकर- 
कुरुवृद्धः  >कोरवोंमें वृद्ध |संजनयन्‌ > उत्पन करते हुए 


प्रतापवान्‌ >बड़े प्रतापी |उच्चः --उच्च खरसे 
,_ | पितामह _ | सिंहकी नादः 
पितामहः नभने |सिंहनादम्‌ = ‘i 
तस | उस(दुर्योधन)| विनद्य --गर्जकर 
के (हृदयमें) शङ्कम्‌ स्शङ्घ 
सम ह दो = बजाया 


'डुवोषनकीसेना- ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः । 

मैं नाना प्रकारके Ks 

ज्मा मकर सहसवाभ्यहन्यन्त स शब्दृस्तुमुलोऽभवत्‌ ॥ १३॥ 
-आब्ड होना । Re 
ततः, शङ्खाः, च, मेयः, च, पणवानकगोमुखाः; 


| एव, अभ्यहन्यन्त, सः, शब्दः, तुमुल, अभवत्‌ | १ ३।। 


ततः घ उसके उपरान्त सहसा = एक साथ 
शङ्ञाः =शङ्क a हा 
चं हि र १ अभ्यहन्यन्त ऱ्य बजे 
र भेर्यः =नगारे si 
सः =वह 
च NN शब्दः =राब्द 
ढोल मृदङ्ग 


पणवानक- _| ओर नृसिहादि | तुमुछः =वड़ा भयङ्कर 
अभवत्‌ हुआ 


गोमुखाः | बाजे 


ये १ १७ 


ओड, अर्जुन ततः च्वेतैर्हयैयुक्ते महति स्यन्दने स्थितो । 
जया es माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्को प्रदध्मतुः ॥१४॥ 
बजाया जाना । ततः, खेंते, येः, युक्ते, महति, स्यन्दने, स्थितौ 


माधवः, पाण्डवः, च, एव, दित्यौ, शङ्को, प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥ 
ततः इसके अनन्तर |माधवः > श्रीकृष्ण महाराज 


वेत = सफेद चच ` = और 

हयैः = घोड़से पाण्डव; >अर्जुनने 

युक्ते =युक्त एव =्भी 

महति = उत्तम दिव्यो = अलौकिक 

स्यन्दने =रथमें शो शङ्ख | 
स्थिती = बेठे इए प्रदध्मतुः =बजाये | 


पौण्डं दध्मो महाशङ्कं भीमकमी वृकोदरः ॥१५॥ 
पाञ्चजन्यम्‌ हृषीकेशः, देवदत्तम्‌ , धनजयः, 
पोण्ड्म्‌, दमौ, महाशाङ्खम्‌, भीमकर्मा, इद्रः ॥ १५ ॥ 


उनमें 
{ श्रीकृष्ण (देवदत्त 
हृषीकेशः = महाराजने देवदत्तम्‌ | नामक राङ्क 
पाञ्चजन्य |( बजाया ) 
पाञ्चजन्यम्‌ = । नामक शङ्क भयानक 
भीमकम - करम 
धनंजयः 7 अर्जुने कमेत्राले 


म० गी० २ 


१८ श्रीमद्भगवद्गीता 


वृकोदरः =भीमसेनने | महाशङ्खम्‌ =महाशाङ्क 
पोण्डूमु =पौण्डू नामक 'दुध्मी =बजाया 
१ 


। युषिष्ठि, नइल अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
और सहदेवद्वारा पर न यी नै 
शङ्का बजाया नकुळः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको ॥१६॥ 


जाना | अनन्तविजयम्‌, राजा, कुन्तीपुत्र:, युविप्ठिरः, 
नकुल:, सहदेवः, चः सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६॥ 


कुन्तीपुत्रः च्कुन्तीपुत्र |च ततथा 

राजा राजा 

युधिष्ठिरः =युविष्ठिरने |सहृदवः = सहदेवने 

अनन्त- { अनन्तविजय (सुघोष औ 
ज्‌ 240 a | डु हे ज र्‌ 

विजयम्‌ (नामक सुधोषमणि- -|मणिपुष्पक 


(और ) पुष्पको नामत्राले 
नकुल; =नङुल ।शङ्घ (बजाये) 


| पण्ब्वोकीसेना- काइयश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 


| बेन गान धृष्टयुम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥१७॥ 
| शङ्घोका बजाया कार्यः, च) परमेष्वासः, शिखण्डी, च, महारथः, 
जना। ष्टुः, बिराट» च, सात्यकि, च, अपराजितः ॥ १७ || 
परमेष्वासः = प वन = शिखण्डी 
काश्य; = काशिराज चच -- और 
च = और शष्ट; = धृ्टयुन्न 
महारथः = महारथी ।च त्तथा 


हिन नारा रा nana 


अध्याय १ १९ 
बिराट; =राजा विराट अपराजितः = अजेय 
च्‌ और सात्यकिः =सात्यकि 

[ „ डुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते । 
सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान्दध्सुः प॒थक्पुथक ॥१८॥ 
हुपदः, द्रौपदेयाः, च, सर्वशः, प्रथित्रीपते, 
सौभद्रः, च, महाबाहुः, शङ्खान्‌, दष्मुः, पृथक्‌, पृथक्‌ ॥ १८॥ 


तथा- 
ENS ज राजा द्रुपद 


न =ओऔर 


सुभद्रापुत्र 
अभिमन्यु 
टर सर्वशः =इन सबने 
द्रौपदेयाः = { दपदीके पृथिवीपते हे राजन्‌ 


सौभद्रः = { 


पांचों पुत्र पृथक्‌ कल” 
, _(बढ़ी शङ्वान्‌ स्शङ्घ 
महाबाहुः = { सुजावाला ' दध्युः =बजाये 


पाण्डसेना- सं घोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 


की चे > 

खर नभश्च एथिवी चेव ठुसुलो व्यनुनादयन्‌ ॥१९॥ 

हृदयोंका बिदी्ण सः, धोषः, धातरष्ट्राणाम्‌, हृदयानि, व्यदारयत्‌, 

दोना । नभः, च, प्रृथितरीम्‌, च, एव, तुमुळः, व्यनुनादयन्‌ ॥१९॥ 
चः. और | तुमुलः = भयानक 


सः =उस घोषः = शब्दने 


२० श्रीमद्भगवद्गीता 


३ ` 
नमः =आकाश |धाते- _ | तरट 
च्‌ =और राष्ट्राणाम्‌ । पुत्रोके 
म्‌ ह हृदयानि हृदय 
च्यनु | शब्दायमान |_ _ | विदीर्ण 
नादयनू २ { करते हुए | दारयत्‌ = { कर दिये 


र्व जय व्यवस्थितान्दष्टा धातराष्ट्रान्कपिध्वजः । 
तैयार देखकर प्रवृत्ते शख्रसंपाते घलुरुद्मम्य पाण्डवः ॥२ ०॥ 
दोनों सेनाओंके कः हि 
बीचमें रब झड़ हेषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
करनेके लिये oO ४ डट 
बनके अत रो नयोरुभयोमंध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥२ १॥ 
अजुनकी प्रेरणा अथ, व्यवस्थितान्‌, दृष्टा, घातराष्ट्रानू, कपिष्दज:, 

प्रवृत्त, श्नसंपाते, धनुः, उद्यम्य, पाण्डवः ॥२०॥ 


हृषीकेशम्‌, तदा, वाक्यम्‌, इदम्‌, आह, महीपते, 
सेनयोः, उभयोः, मध्ये, रथम्‌, स्थापय, मे, अच्युत ॥२१॥ 


महीपते हे राजन्‌ | धातराष्ट्रान्‌ त्धतराष्ट्रुत्रोंको 


अथ =उसके उपरान्त ष्ट्रा = देखकर 
कपिध्वजः = कपिष्वज है: हि 
पाण्डव = अर्जुनने तदा क 


: खि शस्त्रसंपाते _ {शखर चलनेकी 
हा | =खड़े इए ड प्रवृत्त = तैयारीके समय 
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nn 


घनुः च्स्चुघ्र 
उद्यम्य = उठाकर 

[हृषीकेश 
हृषीकेशम्‌ =` श्रीकृष्ण 

[महाराजसे 
इद्म्‌ =्यह 
वाक्यम्‌ वचन 
आह =कहा 


अच्युत =हे अच्युत 
मे =मेरे 
रथम्‌ =रथको 


उभयोः =दोनों 
सेनयो! = सेनाओंके 
सध्ये =वीचमें 
स्थापय =खड़ा करिये 


दुयोपनकी याबदेतान्निरीक्षेऽहं योडुकामानवस्थितान्‌ । 


सेनामें आये 


०७, ० 
इए शललीरोको केमेया सह योडव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे ॥२२॥ 


देखनेके लिये 


अनका स्वेच्छा यावत्‌ एतान्‌, निरीक्षे, अहम्‌, योद्भुकामान्‌, अवस्थितान्‌, 


प्रगट करना । कै;, मया, 


सह, योद्धव्यम्‌, अस्मिन्‌, रणसमुद्यमे ॥२२॥ 


यावत्‌ = जबतक 
अहम्‌ = 
एतान्‌ इन 
अवस्थितान्‌ = स्थित इए 
[युद्रकी 
योद्धकामान्‌ = कामना- 
नु वालोंको 


अच्छी प्रकार 


निरीक्षे “(देख (कि) | दवय 


अखिनू =इस 
युद्धरूप 
रणसयुद्यमे > { व्यापारमें 
मया = सुझै 
कः =किन किनके 
सह =साथ 
षि _ (युद्ध करना 
म्‌ > { योग्य है 


र्र श्रीमद्धगत्रहीता 


[ » ] योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । 


(७००५ ५९००६ 


धातराष्ट्रस्य दुबुंडेयुडे प्रियचिकीर्षवः ॥२३॥ 
योत्स्यमानान्‌, अवेक्षे, अहम्‌, ये, एते, अत्र, समागताः, 
घातराष्ट्रस्य, दुबुँद्रो, युद्धे, . प्रियचित्रीर्षवः ॥२३॥ 


और- 

दुद्र ददु्ुद्वि अत्र =इस सेनामें 
धातराष्ट्र् = दुर्योधनका |समागताः "जाये हैं 
युद्धे ्युद्धमें (तान्‌) =उन 
प्रिप- कल्याण ।थोत्स्य- _ | युद्ध करने- 
चिकीर्षवः ˆ | चाहनेवाले |मानान्‌ ˆ ॥ वालेंको 
थे ञ्जो जो अहम्‌ में 
एते =ये राजालोग | अवेक्षे = देखुंगा 

संजय उवाच 


भगवानका एवमुक्तो हेषीकेशो गुडाकेशेन भारत । 
दोनों सेनाओंके ~ घट 
| कक रको सेनयोरुभयोगेथ्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 
| खढाकरना और १बमद्रोणप्रसुखतः स्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 
अजुनके 


| बौखॉनोदेखने- उवाच पाथ पश्यतान्समवेतान्कुरूनिति ॥२५॥ 
| के लिये आशा 
ऱ्य एबम्‌, उक्त हृषीकेशः, गुडाकेरोन, भारत, 


सेनयोः; उभयोः मध्ये, स्थापयित्वा, रथोत्तमम्‌ ॥२४॥,. 
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भीष्मद्रोणप्रमुखतः, सर्वेषाम्‌ , 


च, 


२३ 


महीक्षिताम्‌, 


उवाच, पार्थ, पश्य, एतान्‌, समवेतान्‌, कुरून्‌, इति ॥२५॥ 


संजय बोला- 

भारत =हे धृतराष्ट॒ |च = और 
शुडाकेशेन - अर्खुनद्वारा सर्वेषाम्‌ = संपूर्ण 
एवम्‌ =इस प्रकार आ राजाओंकें 
ढक. ह हर [विषात्‌ {पाने 

“महाराज रथोत्तमम्‌ =उत्तम स्थको 
हृषीकेशः =श्रीकृष्ण- |स्थापयित्वा = खड़ा करके 

एचन्द्रने इति ऱ्य ऐसे 
उभयोः =दोनों उवाच कहा कि 
सेनयोः =सेनाओंके पार्थ =हे पार्थ 
मध्ये =बीचमें एतान्‌ =इन 

(भीष्म और |समवेतान्‌ = इकडे इर 
ks [द्रोणाचार्यके कुरून्‌ =कौरवोंको 
प्रमुखतः [सामने प्श्य =देख 

अर्जुनका तत्रापश्यस्स्थितान्पाथ; पितृनथ पितामहान्‌ । 


दोनों सेनामें 


स्थित हण पात. आचायीन्मातुलान्भ्रातृन्पुत्रान्पौत्रान्सखीस्तथा ॥ 
सेनयोरुभयोरपि । 
तत्र, अपश्यत्‌, स्थितान्‌ , पार्थः, पितृन्‌, अथ, पितामहान्‌; 
आचार्यान्‌, मातुळान्‌+ ्रातृन्‌ , पुत्रान्‌, पत्रान्‌, सखीन्‌, 
तथा, श्वशुरान्‌, सुहृदः, च, एव, सेनयोः, उभयोः, अपि.) 


बोंको देखना । श्रशुरान्खुहृदरचेव 


-२४ श्रीमद्वगवद्रीता 


अथ =उसके उपरान्त |मातुलान्‌ = मामाको 

पार्थः <प्रथापुत्र अर्जुनने तृन्‌ =माइयोंको 
तत्र =उन पुत्रान्‌ =पुत्रोंको 

उभयोः =दोनों पौत्रान्‌ = पौत्रोको 
अपि ही तथा =तथा 


सेनयोः =सेनाओमें |सख्रीन्‌ =मित्रोको 
स्थितान्‌ =सित इए | श्वशुरान्‌ =सखुरोंको 
पितुन्‌ ड { पिताके चच =और 


भाइयोंको १ =वद्ददों 
सुहृदः =दुद्ददोंको 
पितामहान्‌ = पितामहोंको वै ही 


-|एव 
आचार्यान्‌ = आचायोको = देखा 
१» ] तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः स्वीन्बन्धूनवस्थितान्‌ ॥ 
ट्रंप] 
कृपया परयाविष्टो विषीदल्निदुब्बीत्‌ । 
तान्‌, समीक्ष्य, सः, कौन्तेयः, सर्वान्‌, बन्धून्‌, अवस्थितान्‌ ॥ 
इपया, परया, आविष्टः, विषीदन्‌, इदम्‌, अब्रवीत्‌ । 


इस प्रकार- 
तान्‌ जउन सः =वह 
अवस्थितान्‌ = खड़े इए प्रया  =अत्यन्त 


सर्वान्‌ संपूर्ण कृपया =करुणासे 
| बन्धून्‌ =बन्धुओंको |आविष्टः =युक्त हुआ 
समीक्ष्य = देखकर £ |कोन्तेयः =वुन्तीपुत्र अर्जुन 
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विषीदन्‌ f=; शोक करता हुआ अत्रवीत्‌ = बोला 
इद्म्‌ यह 


अजुन उवाच 


ख्ज्नॉको दृ्ठेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ॥२८॥ 
युद्धे लिये , ध्य 
यार देखकर सीदन्ति मम गात्राणि सुखं च परिशुष्यति । 


जनके शर दरेपशुञ्च॒ शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥२६॥ 


और मनमें काय- 
रता और शोक- दृष्टा, इमम्‌, खजनम्‌, कृष्ण, युयुत्छुम्‌, समुपस्थितम्‌ ॥२८॥ 


जनित चिटह्वोके 
होनेका कथन । सीदन्ति, मम, गात्राणि, मुखम्‌ च, परिशुष्यति, 
वेपथुः, च, शरीरे, मे, रोमहर्षः, च, जायते ॥२९॥ 
PT =है कृष्ण ~ _ (शिथिल 
झम =इक्ष सीदन्ति = ॥ हुए जाते हैं 
स्‌ = 
युद्धकी नज और त्य 
युयुत्सुम्‌ ={ न खम्‌ =मुख 
ड ५9५" परिशुष्यति = सूखा जाता है 
सप्ुपखितम्‌ = खडे इर |च और 
_ { खजन- =मेरे 
सुगमः ` ७ { सधुदायको शरीरे >- शरीरमें 
दृष्ट्रा = देखकर पथुः तै त 
सि भेर रोमहर्षः =रोमाञ्च 


गात्राणि =अङ्ग जाग्रुते - =होता है 


२६ श्रीमद्भगवद्गीता 


SS ON 5 (_र्‍_____ 
[ » ] गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्चेव परिदह्यते । 
न च झक्रोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥३०॥ 


गाण्डीवम्‌, स्रंसते, हस्तात्‌, त्वक्‌, च, एव, परिदह्यते, 
~ 
न, च, शक्रोमि; अवस्थातुम्‌, भ्रमति, इव, च, मे, मनः ॥३०॥ 


तथा- 
हस्तात्‌ =हाथसे मे 
गाण्डीचस्‌ =गाण्डीब धनुष ।सन; 


स्रंसते =गिरता है a 
च =आऔर `. |श्रमति इव 
72026 SRO ( अतः ) 
Sh ड अवस्थातुम्‌ 
< _ | बहुत 
परिदद्यते > । जळती है |च 
च =्तथा न शक्नोमि 


अजुनका निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि 
विपरीत लक्षणों 


= मेरा 

मन 

= सा 
हो रहा है 

= इसळिये (मैं) 

= खड़ा रहनेको 

भी 

= समर्थ नहीं हूं 

केशव । 


को देखकर न चे श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥३ १॥ 
इमे खजनोंको निमित्तानि च, पश्यामि, विपरीतानि, केशव, 


मारनेसे हानि 
समझना । 


a 
निमित्तानि =लक्षणोंको . । विपरीतानि 


न, च, शरेयः, अनुपश्यामि, हत्वा, खजनम्‌, आहवे ॥३१॥ 


तभी 


= विपरीत (ही) 


अध्याय १ २७ 
पश्यामि = देखता हूं (तथा) |श्रेयः =कल्याण 
आहवे = युद्धमें च =भी 
खजनम्‌ =अपने कुलको [न =नहीं 


हत्वा =मारकर अनुप्यामि =देखता 


खजनवधसे न काङके विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 


| 
| 

| मिलनेवालेराज्य- हर > [oS वि ७.१ गेज ~ 

: भष कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगेर्जीवितेन वा ॥ 


आदिको अर्जुन- न, काङके, विजयम्‌, कृष्ण, न, च, राज्यम्‌, सुखानि, च 
का न चाहना। [करिम्‌ , नः, राज्येन, गोविन्द, किम्‌, भोगै:, जीवितेन; वा ॥३२॥ 


और- 
- कृष्ण हे कृष्ण (में) | ( काङके ) चाहता 
विजयमू = विजयको गोविन्द = हे गोविन्द 
न =नहं नः = हमें 
का षे "चाहता राज्येन =राञ्यसे 
च ५ =और किम्‌ क्या (प्रयोजन है) 
राज्यम्‌ =राज्य वा = अथवा 
चच =तथा भोगैः :=भोगोंसे (और) 
सुखानि =खुखोंको (भी) |जीवितेन =जीवनसे (भी) 
न - नहीं किम्‌ . "क्‍या (प्रयोजन है) 


=) 


येषामर्थे काङ्कितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ 


येषाम्‌, अर्थे, काङ्कितम्‌ , नः, राज्यम्‌ , भोगाः, सुखानि, च, 
ते, इमे, अवस्थिताः, युद्धे, प्राणान्‌ , त्यक्त्वा, धनानि, च ॥३३॥ 


२८ श्रीमद्वगवद्रीता 
MM 


क्योंकि- 

नाः इमे इभे : यह सब 
य Fe धनानि =धन 

थ्‌ >> ल्य 
राज्यम्‌ =राज्य न न्न र 
भोगाः = भोग प्राणान्‌ = { वन- 
च - और कायाची (की आशा) को 
सुखानि = सुखादिक त्यक्त्वा = त्यागकर 
काङ्कि तमू = इच्छित हैँ युद्धे = युद्धमें 


>वे (ही) |अवस्थिताः= खडे हे 
ह है ` 
५000 आचार्याः पितरः पुन्रास्तथै च पितामहाः । 


राज्य 
पौ ७ 
के व्यि भी मातुलाः श्वशुराः पोत्राः इयालाः संबन्धिनस्तथा ॥ 
आचायौदि ख- आचार्या पितरः, पुत्राः, तथा, एव, च, पितामहा;, 


' जनाको मातुल पोत 
| सारेको इच्छा तुला;, श्वशुराः, पौत्राः, स्यालाः, संबन्धिनः, तथा ॥३४॥ 


आचार्याः = गुरुजन मातुलाः =मामा 


FE... जो कि- 
| 
| + — => 

पितरः = ताऊ चाचे श्वशुराः =ससुर 


ति; = छड्के पौत्राः =पोते 
च = आर यालाः =साले 
तथा = वेसे तथा =तथा 
एव ऱ्ह्दी ( और भी ) 


पितामहाः = दादा संबन्धिनः = सम्बन्धी लोग हैं 


[39 
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] एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन । 
अपि त्रैलाक्यराज्यस्य हेतोः कि नु महीकृते ॥२५॥ 
एतान्‌, न, हन्तुम्‌, इच्छामि, प्नतः, अपि, मधुसूदन, 
अपि, त्रैलोक्यराज्यस्य, हेतोः, किम्‌, चु, महीकृते ॥३५॥ 


इसलिये- 
मधुस्दन =हे मधुसूदन (मुझे) |एतान्‌ =इन सबको 
घत; = मारनेपर हन्तुम्‌ = मारना 
अपि =भी (अथवा) |न =नहीं 


त्रेलोक्य- _ | तीन छोकके | इच्छामि = चाहता ( फिर ) 
राज्यस्य ( राज्यके _ | पृथिवीके 
हेतोः स्ल्यि महीकृते = { छ्यि (तो) 
अपि =भी (मैं) नु किंस = कहना ही क्या है 


आर्जुनका निहत्य धातीराष्ट्रान्ः का प्रीतिः स्याजनादेन । 
अपने आततायी 


बान्धवेको मी पापमेवाश्रये दस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥३४६॥ 


भारनेमें 
समझना । 


पाप निहृत्य, धार्तराष्ट्रानू, नः, का, प्रीतिः, स्यात्‌, जनार्दन, 
पापम्‌, एव, आश्रयेत्‌ , अस्मान्‌ , हत्वा, एतान्‌ , आततायिनः ॥ 
जनार्दन महे जनार्दन |प्रीतिः उ प्रसन्नता 

७ _ धतराष्ट्के | स्यात्‌ होगी 

भार्य = नो एतान्‌ =इन 
निहत्य =मारकर (भी) आततायिनः= आततायियोंको 
नः = हमें हस्या =मारकर 
का =्क्या (तो) 


३० श्रीमद्भगवद्गीता 

MEDS Si 
असान्‌ =हमें एव ऱ्न्ही 
पापम्‌ =पाप ` |आश्रयेत्‌ = लगेगा 


खजनोंको तस्मान्नाही वय हन्तु धातेराष्ट्रान्खबान्धवान्‌ । 
मारनेकी योग्य- 


ताका निल्पण । स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥३ ७॥ 
तस्मात्‌, न, अर्हाः, वयम्‌, हन्तुम्‌, धार्तराष्ट्रान्‌ , खबान्धवान्‌ , 
खजनम्‌, हि, कथम्‌, हत्वा, सुखिन:, स्याम, माधव ||३७॥ 


तसात्‌ =इससे न अहा: = योग्य नहीं हैं 
- माधव = है माधव हि = क्योंकि 
खबान्धवान्‌ = अपने बान्धव ख़जनम्‌ =भअपने ङुटुम्बको 
धृतराष्ट्के |हत्वा =मारकर (हम) 
धातराष्ट्रान्‌ { पुत्रोको कथम्‌ = केसे 
हन्तुस्‌ =मारनेके लिये |सुखिनः स्सुखी 
वयस्‌ =हम साम होंगे 


| 0. गण ययप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः 
धनादि 


ह कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३ ८॥ 
अजुंनका अपने पिश एते, न, पश्यन्ति, लोभोपहतचेतसः, 


ha हे कुलक्षयक्रतम्‌, दोषम्‌, मित्रद्रोहे, च, पातकम्‌ ॥३८॥ 


योग्य समझना यद्यपि =यद्यपि एते = यह लोग 
लोभोपहत- _ | लोमसे | _ | कुलके 
चेतसः | हुए | उर्क्षयक्कतम्‌ः { नाशक्कत 
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दोषम्‌ > दोषको पातक्गम्‌ = पापको 
च =और 


Fy न्‌ न्न्नहीं 

मित्रद्रोहे = { बिरोध करनेमें पश्यन्ति =देखते हैं 

कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्‌ । 
कुलक्षयकृतं॑ दोषं प्रपव्यद्धिजनादन ॥३६॥ 
कथम्‌ , न, ज्ञेयम, अस्माभिः, पापात्‌ , अस्मात्‌ , निवर्तितुम्‌ , 
कुलक्षयकृतम्‌, दोषम्‌, प्रपश्यद्भिः, जनार्दन ॥३९॥ 


परन्तु 

जनार्दन =हे जनार्दन असत्‌ स्इस 

कुलके नाश |पापात्‌ =पापसे 
कुलक्षयक्रतम्‌=) करनेसे | निवर्तितुम्‌ = हटनेके लिये 

हात इर |कृथस्‌ क्यों 
दोषमू =दोषको न ७ =नहीँ 
प्रपइयद्भिः =जाननेवाले |. विचार करना 
अस्माभिः =हमलोगोंको न { चाहिये 


कल्केनाइसे कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलघमीः सनातनाः । 


षर्मेकी हानि और 


यापकी बृद्धि। धर्मे नष्टे कुलं कृत्छमधर्मो;भिभवत्युत ॥४०॥ 


कुलक्षये, प्रणश्यम्ति, आ कुल्धर्मा; सनातनाः, 
धर्मे, नष्टे, कुलम , कृस्नम्‌, अधर्मः, अभिभवति, उत ॥४०॥ 


पापकी वृद्धि- 
से वर्णसंकरताकी 
उत्पत्ति । 


वर्णसंकरता- 
से पितरों को 
नरककी प्राप्ति । 
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क्योंकि- 
कुलक्षये = { कुलके नाश | कृत्ख्म्‌ संपूर्ण 
होनेसे कुलम्‌ -कुलको 
सनातना? = सनातन 


c 
कुलधमीः = कुलधर्म अधर्मः =पाप 
प्रणश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं | उत =्भी 
ग =धर्मके लीगल नय वहत दबा 
नष्ट =नाश होनेसे |अभिभवात =| छता है 
अधमोभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । 


स्रीघु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥४ १॥ 
अधर्मामिभवातू, कृष्ण, प्रदुष्यन्ति, कुलख्रियः, 
ख्रीषु, दुष्टासु, वार्ष्णेयः जायते, वर्णसंकरः ॥४१॥ 
तथा-- 
कृष्ण = है कृष्ण | छ (और) 
अधर्मा- _ | पापके अधिक | वार्ष्णेय =है वार्ष्णेय 
भिमवात्‌ ˆ | बढ़ जानेसे |ख्रीणु =ल्नियोंके 
कुलखियः -कुलकी खियां |दुष्टासु = दूषित होनेपर 
न्ती दूषित हो |वणेसंकरः = वणसंकर 
महुष्य =| जाती हैं [जायते =उप्पन्नहोताहै 
संकरो नरकायैव कुलब्लानां कुलस्य च । 
पतन्ति पितरो ह्येषां छुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥४२॥ 


संकरः, नरकाय, एव, कुख्घानाम्‌, कुळस्य, च, 
पतन्ति, पितरः, हि, एषाम्‌, छुप्तपिण्डोदकक्रिया: ॥४२॥ 


ee 2 
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और बह- 
संकरः =वर्णसंकर ॥ हुई पिण्ड 
छप्मपिण्डो- _ | 
कुलञ्नानास्‌ =कुळघातियोंको और जळकी 
च =औ दकक्रया। [क्रियावाळे 


कुलस्य स्कुलको एषाम्‌ =इनके 
_ (नरकमें ले ।पितरः =पितरलोग 
म | जानेके लिये | हि नभी 
एव ही (होता है) | पतन्ति =गिर जाते हैं 
ANN ० लट ०७ 
बंकर" दीषेरेतेः कुलन्लानां वर्णसंकरकारकेः । 
कारक 


जातिपम और उत्साद्यन्ते जातिधमीः कुलधमोश्च शाश्वताः॥ ४ ३॥ 
कुल्पर्मका नाश । दोषैः, एतैः, कुळध्नानाम्‌, वर्णसंकरकारकैः, 
उत्साद्यन्ते, जातिधर्माः, कुलधर्माः, च, शाश्वताः ॥४३॥ 


और- _ 
एतेः = इन शाश्वताः = सनातन 
[ % घ ९ 
कर- हन न, कुल म 
चर्णमुंकर } - वर्णसंकरकारक | इलघर्माः = कुलप 
कारकः = और 
दोषैः = दोषोंसे जातिधर्मा$ = जातिधर्म 


कुलञ्चानाम्‌ = कुळ्घातियोंके उत्साद्यन्ते = नष्ट हो जाते हैं 


ङल्पर्मके उत्सन्नकुलधमीणां मनुष्याणां जनादन । 
जाशसे नरककी 


प्रश नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥४४॥ 
उत्सनकुल्वर्माणाम्‌ , मनुष्याणाम्‌, जनार्दन, 
नरके, अनियतम्‌, वासः, भत्ति, इति, अनुशुश्रुम ॥४४॥ 
म० गी० ३-- 
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तथा- 


| जनादन =हे जनार्दन |नरके =नरकमें 

| उत्सनकुल- | नष्ट हुए |वासः स्वास । 
| | धर्माणाम्‌ कुळवमवाल भवति = होता है 
ह मनुष्याणाम्‌ =मनुष्योंका |इति =ऐसा 

| _ {अनन्त ( हमने ) 
। अनियतम्‌ = | काठतक ! अनुशुश्रुम -सुना है 

| 


रज्यकेलोम- अहो बत महत्पापं कलु व्यवसिता बयम्‌ । 
हे. ख़जनोंको 


मारनेने पाप यद्राज्यसुखलाभन हन्छ खजनमुद्यताः ॥४ ५॥ 
' समुझकरअर्जुन- अहो, बत, महत्पापम्‌, कतुम्‌, व्यवसिताः, वयम्‌, 


| अ पश्चात्ताप तू, राज्यसुखलोभेन, हन्तुम्‌, खजनम्‌, उद्यताः ॥४५॥ 
' करना। 


ं अहो अहो... |व्यवतिताः = तैयार हुए हैं 

. 0. 
| राज्यसुख- {राज्य ओर 

। हमलोग (बुद्धि- हि 

| बयम्‌ { मान्‌ होकर भी) “44 छि (दे लोके 


महत्पापम्‌ महान्‌ पाप (हन्तुस्‌ =मारनेके लिये 
कर्तुम्‌ तकननेको उद्यताः > उद्यत हुए हैं 


बेनासामना यदि मामप्रतीकारमशस्तरं शास्त्रपाणयः । 

किये कौरवोंद्वारा 6 छो टः ऱ्से त्रे 

गल ना धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥४६॥ 
जुनका ख- यदि, माम!) अप्रतीकारम्‌, अशास्त्रमू, शास्रपाणयः, 
अन्यगा धार्तराष्ट्रा:, रणे, हन्युः, तत्‌, मे, क्षेमतरम्‌, भवेत ॥४६॥ 
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यदि 000 रणे =रणमें 
माम्‌ ऱ्ऱ्सुझ हन्युः =मारें (तो) 
0006 हित = वह (मारना भी) 

न सामना हमर 
अप्रतीकारम्‌ = ॥ करनेवालेको न ir 
शस्रपाणयः = शब्रघारी क्षपतरम्‌ = { “a 
घातराष्ट्राः = शतारे पुत्र [भवेत्‌ =द्ोगा 

संजय उवाच 


शेक्युक्त एवमुकत्वाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 


अर्जुनका धनुष" 


बाण छोडकर विसूञ्य सशरं चापं झोकसंत्रिजञमानसः ॥४७॥ 


बैठना । 


एवम्‌, उक्स्वा, अर्जुनः, संख्ये, रथोपस्थे, उपात्िशत्‌ , 
विसूज्य, सशरम्‌, चापम्‌, शोकसंविग्नमानसः ॥४७॥ 


संजय बोळा कि- 
संख्ये = रणभूमिमें सशरम्‌ = वाणसदित 
शोकसंविभ- _ शोकसे उद्धिग्न। चापम्‌ = धबुष्रको 
044 १ मन वाला वसूज्य = कत 5 
अजेन$ = अज्जुन गोप रथके पिछले 
एवम्‌ =इस प्रकार (र्थोपस्थे = | भागमें 
उक्त्वा =कहकर उपाविशत्‌ = बैठ गया 


ॐ तस्सदिःत श्रीमद्भगवद्वी तासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां - 
योगशाख्ने श्रीक्ृष्णाजु नसंवादेडर्जुन विषादयोगो 
नाम प्रथमोञ्ध्याय; ॥ १ ॥ 
हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ३» तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


अच हित्तीयोऽच्यायः 


प्रधान चिषय--१ से १० तक अर्जुनको कायरताके विव्यमें श्रीक्ृ'णाजुनका 
| “संवाद । (११-३०) सांख्ययोगका विषय । (२१-३८) क्षात्र-धर्मके अनु- 
सार युद्ध करनेकी आवश्यकताका निरूपण । ( ३९-५३ ) निष्काम कर्म- 
योगका विषय ॥ ( ५४-७२ ) स्थिखुद्धि पुरुपके लक्षण और उसकी महिमा । 


` संजय उवाच 
संब बतं तथा क्ृपयाविष्टमश्रुपूणोकुलेक्षणम्‌ । 
काय- 
ऊन विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुतूदन: ॥ १ ॥ 


तम्‌, तथा, पया, आविष्टम्‌ , अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ , 
बिप्रीदन्तम्‌, इदम्‌, वाक्यम्‌, उवाच, मधुसूदनः | १॥ 


संजय बोला कि- 
„तथा =पूर्वोकत प्रकारसे | उस (अर्जुन) 
तमू = 
कृपया =करुणावरके के प्रति 


आविष्टम्‌ न्व्याप्त ( और) | घुसदनः = भगवान्‌ 
। [आँखुओसे पूर्ण ड | 
” - १ (तथा) व्याकुळ |इद्‌म्‌ यह 

कलेक्षणम्‌ (नतरोबले  |वाक्यम्‌ वचन 


| विषीदन्तम्‌ = शोकयुक्त 'उबाच =कहा 


॥ ७20 Best रुपडे Ff । 0७११११0 plh tnt he Ih be 
tRelnbkjBwhE hls > कमार] | Bhkjhs > ह ba 


७ 
°, 


phot 


:अंध्याय २ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 


अजुन के कुतस्त्वा करमलमिंदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
मोहयुक्त करुणा हक 
मावी निन्दा । ग गयजुएमस्वग्य मकातिकरमजुन ॥ २॥ 


कुतः, त्वा, कइमलम्‌, इदम्‌, त्रिषमे, समुपस्थितम्‌, 
अनार्यजुष्टम्‌, अखग्येम्‌, अकीर्तिकरम्‌, अर्जुन ॥ २ ॥ 


अर्जुन हे अर्जुन (यह) 
त्वा तुमको (इस ) [नि छ 
व म | पुरुषों 
विषमे >किमस्थठ्में अनायजुश्म- आचरण 
ड्द्म्‌ पह हे (किया गया है 
कइमलस्‌ अज्ञान > 
| * कुतः ` =किस हेतुसे |असर्ग्य्‌ =| देनेवाला है 
सप्षुपस्थितम्‌ = प्र्त हुआ अदी तिकरमः- |" कीर्तिको 
| (यतः) "क्योंकि ही तिकरमूर | करनेवाला है 
| ह; 
कायस्ताको क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नेतत्त्वय्युपपद्यते । 
त्याग कर युद्ध नै [CAN त्वोरि डर 
करनेके स्वि त्रं हृदयदोबल्यं त्यक्खात्तिष्ठ परंतप ॥२॥ 


अर्जुनके प्रति क्रुब्यम्‌ , मा, स्म, गमः, पार्थ, न, एततू , ख्रयि, उपपद्यते, 
भगवान्‌ की क्भुद्रम्‌, हृदयौर्बल्यम्‌, त्यक्त्वा, उत्तिष्ठ, परंतप ॥ ३ ॥ 
आज्ञा । इक - 
पार्थ = हे अर्जुन मा स गमः =मत प्राप्त हो 
| छ्वैब्यम्‌ =नपुंसकताको एतत्‌ > यह 


शा । ८ श्रीमद्भगवद्गीता 


ज 
त्वयि त्तेरेमे हृद य- हृदयकी “” 
न उपपद्यते =योग्य नहीं है |दोमेल्यम्‌ { दुर्बळताको 

0) यता हपरतप | कर 


_ (युद्धके लिये 
रुद्रम्‌ =तुच्छ SN { खड़ा हो 


अर्जुन उवाच 


hr नाकथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 

साथ ऱि 2" > 

द न करकी देपुभिः प्रति योत्स्यामि पूजाहीवरिसूदन ॥ ४ ॥ 
सभ _मगड कथम्‌, भीष्मम्‌, अहम्‌, संख्ये, द्रोणम्‌ » च, मधुसूदन, 

| करना । इषुभिः, प्रति, योत्स्यामि, पूजाही, अरिसूदन ॥ 9२॥ 


तब अर्जुन बोला कि- 
मधुसदन हे मधुसूदन ।कथम्‌ >किस प्रकार 
अहम्‌ त्मैं ` इषुभिः =व्राणोंकरके 


| संख्ये =रणभूमिमें योत्स्यामि = युद्र करूंगा 
भीष्मम्‌ =भीष्मपितामह |( यत्तः ) =व्योंकि 


| च =और अरिद्नदन =दे अरिसूदन 
| द्रोणम्‌ =द्रोणाचार्यके |(तौ) =े दोनों ( ही ) 
| प्रति >प्रति पूजाहो = पूजनीय हैं 


भुन का गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ . 
लेकी आपेक्षा श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके । 
| बेब मागक हत्वार्थकामांसतु गुरूनिहैत्र 
उमा । भुज्जीय मोगान्श्धिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 


अपने कतंव्यके 
विषयमे अर्जुन- 
को संशय होना । 


अध्याय २ "= 


गुरून्‌, अहत्वा, हि महानुभावान्‌, श्रेयः, भोक्तुम्‌, 
भैक्ष्यम्‌, अपि, इह, लोके, हृत्वा, अर्थकामान्‌, तु, गुरून्‌ , 
इह, एव, भुञ्जीय, भोगान्‌, रुथिरम्रदिग्वान्‌ ॥ ५ ॥ 


इसलिये इन- 

महानु- } =मदानुभाव |शुरून्‌ = गुरुजनोंको 
भावान्‌ हि हत्वा = मारकर 
गुरून्‌ =गुरुजनोंको (अपि ) सभी 
अहत्वा "न मारकर ङ्ह =इस लोकें 
इह न्य रुधिरसे 
लोन. लो रुधिरप्रदिग्धान्‌ = सने हुए 
ये भि ९ 
भक्षयम्‌ निक्षाका अन्न ९ _ | अर्थ और 
अपि भी अथकामाच.. १: | कामरूप 
भोक्तुम्‌ = भोगना भोगान्‌ = भोगोंको 
श्रेयः = कल्याणकारक (एव ऱ्न्ही 

( समझता हूं ) (तु म्स्तो 
हि =क्योंकि . |भुञ्जीय = भोगूंगा 

न चैतद्विमः कतरन्नो गरीयो 


यह्ठा जयेम यदि वा नो जयेयुः 
यानेव हत्वा न जिजीविषाम- 
स्तेऽवस्थिताः प्रसुखे धातेराष्ट्राः ॥ ६॥ 


श्रीमद्वगवद्वीता 
द कम ना 


न, च, एतत्‌, विद्मः, कतरत्‌, नः, गरीयः, यद्वा, जयेम, 
यदि, वा, नः, जयेयुः, यान्‌, एव, हत्वा, न, जिजीविषामः, 
ते, भवस्थिताः; प्रमुखे, धाताराष्ट्राः | ६ ॥ 


` और हमलोग- 
एतत्‌ =यह जयेयुः -वे जीतेंगे 
चच भी (और ) 
न - नहीं यानू =जिनको 
बिदा; =जानते (कि) [हलवा = मारकर (हम) 
नः =हमारे लिये न [जीना भी 
कतरत्‌ =क्या (करना ) जिजीविषामः [नहीं चाहते 
गरीयः श्रे है ते =वे 
अथवा (यह भी |एच =्ही 

थद्वा { नहीं जानते कि) घृतराष्ट्रके 

> धातराष्ट्रा =| ९ 
जयेम ङहम जीतंगे खे पुत्र 
यदि वा र्‍या प्रमुखे =हमारे सामने 
नः दमको | अधस्थिताः = डे हैं 

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः 


पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः 
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं बरूहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां तवां प्रपन्नम्‌ ॥ ७॥ ` 


अर्जुनका 
त्रिलोकीके राज्य- 
से भी शोककी 
निवृत्ति न 
मानना । 


“अध्याय २ ४१ 


= 
कापण्यदोबोपहतस्वभाव पृच्छामि, स्वाम्‌, घर्मसंमूढेचेता यत्‌ 
शरेयः, स्यात्‌+ निश्चितम्‌, ब्रृहि, तत्‌, मे, शिष्यः, ते, अहम, 
शाधि, माम्‌, त्वाम्‌, प्रपन्नम्‌ ॥ ७ ॥ 


इसलिये- 
त | रे 
$ [लक तत्‌ वह 
(ओर) मे =मेरे लिये 
ह (धर्मके विषयमें [ब्रहि =कहिये (क्योंकि) 
धुर्ग-_ , = मोहितचित्त अहम्‌ - में 
संघूढचेताः [हुआ (मैं) ते = आपका 
स्वास्‌ = आपको शिष्यः = शिष्य हूं (इसलिये) 
पृच्छामि =पूता हुं |स्वास्‌ = आपके 
यत्‌ =जो (कुछ) पस = उ ड 
निश्चय किया |स ¬ मरेको 
निवित्‌ =| इञा ।शाधि = शिक्षा दीजिये 


न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ 
यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणास्‌ । 

` अवाप्य भूमात्रसपक्षम्ृडं 
राज्यं सुगणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८॥ 


SOTTO उस जनम अब 
न, हि, प्रपश्यामि, मम, अपनुद्यात्‌, यत्‌, शोकम्‌, 
उच्छोषणम्‌, इन्द्रियाणाम्‌, अवाप्य, भूमी, असपत्नम्‌, 


ऋद्धम्‌, रम्यम्‌, सुराणाम्‌, अपि, च, आघिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


=क्योंकि उस (उपाय 
| आ -भूमिमे (त्‌) को 2 ५ 
असपल्म्‌ ठनिष्कण्टक [न्‌ जती 
ऋद्धूम्‌ = धनधान्यसंपन्न | प्रपश्यामि =देखता हूं 
राज्यम्‌ = राज्यको यत्‌ =्जो कि 
च =और मम =मेरी 


सुराणाम्‌ = देवताओंके इन्द्रियाणाम्‌ = इन्द्रियोंके 


आधि- उच्छोषणम्‌ = दुखने 
स | = खामीपनेक्ो a = छुखाने 
अत्राप्य प्राप्त होकर शोकम्‌ =शोकको 
अपि =भी (मैं) अपनुद्यात्‌ > दूर कर सके 
संजय उवाच 
अर्जनका दबे एवमुक्खा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतप । 
तेना । न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णी बभूत्र ह। & ॥ 
एवम्‌, उक्वा, हृ्रीकेराम्‌, गुडाकेशः, परंतप, 
' न गोसे, इति, गोविन्दम्‌) उक्ला, तुष्णीम्‌, बभूव, ह ॥ ९ | 


a .ओ A 


अध्याय २ ३३ 


MOSS SS 55 


संजय बोळा- 
र्‌ = टर श्रीगोविन्द 
परंतप = आ गोविन्दम्‌ = { हो 
हि योत्स्ये द्भ नहीं 
शुडाकेशः = जीतनेवाळा |न्‌ योत्स्ये = { न 
[अर्जुन इति ss 
(अन्तर्यामी | न्द म 
हृषीकेशम्‌ न श्रीकृष्ण महा. हृ = 
RIS |राजके प्रति |उक्स्ा = कहकर 
एवम्‌ =इस प्रकार |तूष्णीम्‌ > चुप 
उक्त्वा >कहकर (फिर) बभूव चो गया 


अर्जुनी तसुवाच हृषीकेश प्रहसन्निव भारत । 


hशानता 
गवान्‌ 
रेस्कुराना । 


पर क हक “जे TY ६ री 
र सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥१०॥ 


तम्‌, उवाच, हृमीकेशः, प्रहसन्‌, इव, भारत, 
सेनयोः, उभयोः, मध्ये, विप्रीदन्तम्‌, इदम्‌, वचः ॥१०॥ 


उसके उपरान्त- 
हे भरतवंशी | त _ उस 
भारत ड { धृतराष्ट्र झोकयुक्त 
{अन्तर्यामी ब्रिषी दन्तम्‌ { अडः 
नी हसन इव -हंसते हर-से 
इ | महाराजने अहसन्‌ इत्र =€ 
उभयोः दोनो इदस यह 
सेनयोः = सेनाओंके वचः = वचन 


मध्ये =बीचमें उवाच >कहा 


४४ श्रीमद्भगबद्गीता 
स्पा रिम पि 4 4 4 आ 
श्री भगवानुवाच 
| करनेको अशोच्यानन्वशाचस्तवं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
अयोग्य 
इए भगवानका गतासूनगतासूश्र नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥११॥ 


अर्जुनके प्रति अशोच्यान्‌, अन्वशेःचः, त्वम्‌ प्रज्ञावादान्‌ , च. भाषसे, 


उपदेश आरम्भ गतासून्‌ , अगतासून्‌, च, न, अनुशोचन्ति, पण्डिताः ॥ ११॥ 
करना । 


है अजुंन- 

0 ज [जिनके प्राण 
गा शोक करने | गतासन्‌ न चले गये हैं 
अशाच्यान्‌ { योग्योंके लिये [उनके थिये 
अन्वशाचः = शाक करता हे चच ee और 
लुक जिनके प्राण 

: _ | पण्डितोके(से) अगतासून्‌ = नहीं गये हैं 
प्रज्ञावादान्‌ | बचनों को 00. be 
भाषसे "कहता है (मी) 

(परन्तु) |न जरी 


पण्डिताः >पण्डितजन ।अनुशोचन्ति= शोक करते हैं 

आत्माकी न त्वेवाहं जातु नासं न त्वे नेम जनाधिपा: | 
तिता "न चेव न भविष्यामः सर्वे बयमतः परम्‌ ॥ १ २॥ 
न, ठु, एव, अहम, जातु, न, आसम्‌, न, स्वम्‌, न, इमे 


जनाधिपाः--न. च, एव, न, भविष्यामः, सर्दै बयम्‌ , अतः, परम्‌| 
क्योंकि आत्मा नित्य है इसलिये शोक करना अयुक्त है । वास्तवमें- 


त (एवम्‌) > ऐसा 


a 
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अहस्‌ = ( आसन्‌ ) =थे 
जातु = किसी काळमें |च = और 
त त त ) बि 
pi (अथवा) नत -ही (है कि) 
हं स्‌ ह अतः =इससे 

= आगे 
( आसीः) =था (अथवा) वयम्‌ छ 
. इमे नय सर्वे = सत्र 
जनाधिपाः ङराजाळेग न =नहीं 
न >-नहीं भविष्यामः = रहेंगे 


| न देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं योवनं जरा । 
| (न और तथा देहान्तरप्रातित्रीरस्तत्र न सुदह्यति ॥१३॥ 
) पीर पुरुषकी देहिनः, अस्मिन्‌, यथा, देहे, कौमारम्‌, यौवनम्‌, जरा, 

। अशा! तथा, देहान्तरप्राप्तिः; धीरः, तत्र, न, मुह्यति ॥१३॥ 


किन्लु— 
यथा = जैसे |जरा = वृद्ध अवस्था 
देहिनः = जीवात्माकी | (होती है ) 
असिन्‌ ईस तथा =वेसेष्दी 
देहे = देहम देहान्तर- _ | अन्य शरीरकी 
कौमारम्‌ कुमार प्राप्तिः ˆ | प्राप्ति होती है 
यौवनम्‌ _ "युवा ( और ) |तत्र =उस विषयमे 
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न न्‍- नहीं 
मुद्यति मोहित होता है 


अर्थात्‌ जेसे कुमार, युवा और जरा अवस्थारूप स्थूळ शरीरका 


धीरः =धीर पुरुष 


शू 
विकार अज्ञानसे आत्मामें भासता है बैसे ही एक शरीरसे दूसरे 
शरीरको प्राप्त होनारूप सूक्ष्म शरीरका विकार भी अज्ञानसे 
ही आत्मामें भासता है इसलिये तत्त्वको जाननेवाला धीर पुरुष 
इस विषयमें नहीं मोहित होता । 
बन्य और मात्रास्पशीरतु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
बिषयोंके संयोग- ह, ठी fe 
`= कौ बनित्वताका आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिश्चस्व भारत ॥ १ ४॥ 
निरूपण औत 
उनको आ मात्रास्पर्शा तु, कौन्तेय, शीतोष्णसुखदु:खदा:, 
करनेके लिये आगमापायिनः, अनित्याः, तान्‌, तितिक्षख, भारत ॥१४॥ 
आशा । | 
75 न्ती SET | =क्षणभङ्कुर 
| R [सर्दी गर्मी |पाथिनः 
शीतोष्ण- =| और सुख ( और ) 
. . सुखदुः्खदाः | दुःखको |अनित्याः अनित्य हैं 
इन्द्रिय और हे भरतबंशी 
| टं व (५ = 0 
मात्रास्पर्शः =| विषयोके सा ये 
(संयोग तान्‌ =उनको ( तूं) 
| तु च्वो तितिक्षख =सहन कर 
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तेतिक्षाक फल्यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ । 


समदुःखसुखं घीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥१५॥ 
यम्‌, हि, न, व्यथयन्ति, एते, पुरुषम्‌, पुरुषर्षभ, 
समदुःखखुखम्‌, धीरम्‌, सः, ` अमृतत्वाय, कल्पते ॥१५॥ 


हि = क्‍योंकि हि _ (यइ(इद्ियोके 
पुरुपर्षेभ हे पुरुषश्रेषठ = विषय ) 
दुःखसुखको |न व्याकुल नहीं 

समदुःख- _(समानसमझने-| व्यथयन्ति | { 

र जज त व्यथयन्ति (कर सकते 
सुखम्‌ [वाळे ॥ >> हू 
यम्‌ =जिस | म्ह रव 
धीरम्‌ =धीर अमृतत्वाय = मेक्षक्रे लिये 


पुरुषम्‌ =पुरुषफो |कल्पते योग्य होता है ' 


तव ब्सव्का नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 


निर्णय । 


उभयोरपि द्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदशिमिः ॥ १ ६॥ 
न, असतः, विद्यते, भावः, न, अभावः, विद्यते, सतः; 
उभयोः, अपि, दृष्टः, अन्तः, तु, अनयोः, तत्त्वद्शिमिः ॥१६॥ 


और हे अर्जुन- 

, _(असत्‌(वस्तु)का [तु =और 
ei न { तो सतः =सतका 
भावः =अस्तित्व अभाव; =अमात्र 

=नहीं न - नहीं 


न 
विद्यते =है विद्यते =है 
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(इस प्रकार) ।अन्तः ऱ्स्तत्त्व 
अनयोः ३ तत्वदर्शिमिः- ज्ञानी 
उभयोः =दोनोंका मि { पुरुषोंद्वारा 
अपि =ही दृष्टः >देखा गया है 


सद और गद अविनाशि तु तद्विदि येन सर्वभिदं ततम्‌ । 

के स्वरूपका ठो C~ 

कन । विनाइामव्ययस्यास्य न कश्चित्कतुमहति ॥१७॥ 
अविनाशि, तु, तत्‌, विद्वि, येन, सत्रम्‌, इदम्‌, ततम्‌ , 


(प C~ ५ 
विनाशम्‌ , अव्ययस्य, अस्य, न, कश्चित्‌ , कतुम्‌, अहंति ॥१७॥ 
इस न्यायके अनुसार- 


अविनाशि =नाशरहित |ततम्‌ व्याप्त है 
ततु =्तो ( क्योंकि ) 
तत्‌ =उसको अस्य =इस 


बिद्धि जान (कि) |अव्ययस्य =अत्रिनाशीका 

येन =जिससे विनाशम्‌ =त्रिनाझा 

इद्म्‌ यह कतुम्‌ =करनेको 

९, टो >> (१ 

स्‌वेम्‌ संपूर्ण कश्चित्‌ कोई भी 
(जगत्‌) ।नअहेति =समर्थ नहीं है 

` [ „ ] अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनारिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥१८॥ 

अन्तवन्तः, इमे, देहाः, नित्यस्य, उक्ताः, शरीरिणः, 
अनाशिनः, अप्रमेयस्य, तस्मात्‌, युध्यख, भारत ॥१८॥ 
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न ओर इस ib 
_ अनाशिनः =नाशरहित |अन्तवन्तः =नाशवान्‌ ns 
अप्रमेयस्य = अप्रमेय उक्ताः कहे गये हैं 
नित्यस्य =नित्यल्लूप तिसात्‌ू = इसलिये 
रिणः =जीत्रात्माके १ 
शरीरिण त न | हे भरतबंशी 
इमे =्यह अजुन (तूं) 
देह = सब शरीर युध्यस्व युद्ध कर 
आत्माको म्ने य॒ एनं वेत्ति हन्तारं यइचेनं मन्यते हतम्‌ । 
और मारनेवाळा जे 


जो मानते दे उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥१&॥ 
उनकी निन्दा । यः, एनम्‌, वेत्ति, हन्तारम्‌, यः, च, एनम्‌ , मन्यते, हतम्‌ , ` 
उभौ, ती, न, विजानीतः, न, अयम्‌, हन्ति, न, हन्यते ॥१९॥ 


और- 
यः जो उभौ =दोनों ही 
एनम्‌ =इस आत्माको न =नहीं 
हन्तारम्‌ =मारनेवालळा |विजञानीतः = जानते हैं 
वेत्ति >समझता है ( क्योंकि.) 
चच त्तथा अयम्‌ = यह आत्मा 
यः जो न न 
एनम्‌ =इसको हन्ति =मारता है 
हतम्‌ =्मरा ( और ) 
मन्यते स्मानताह्ै न स्स्न 
तौ सवै हन्यते =मारा जाता है - 


म० गी० ४-- 


| ' आत्माको अ. 
। नन्माजौर अवि- 
नाशी जानने- 
वाछेकी प्रशंसा । 


५० श्रीमद्भगवद्गीता 


न जायते प्रियते वा कदाचिन्‌- 
नायं भूत्वां भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 
न, जायते, म्रियते, वा, कदाचित्‌, न, अयम्‌, भूत्वा, भविता, 


बा, न, भूयः, अजः, नित्यः, शाश्वतः, अयम्‌, पुराणः, न, 
ह्यते, हन्यमाने, शरीरे ॥२०॥ 


अयम्‌ यह आत्मा |भविता =होनेवाला है 
कद्राचित्‌ = किसी कालमेंभी (क्योंकि ) 

न उन अयम्‌. =यह 

जायते च्जन्मता है |अजः =अजन्मा ` 
वा =और नित्यः अनित्य 

न ऱ्ऱ्न शाश्वतः =शाश्वत(और) 
म्रियते =मरता है पुराणः =पुरातन है 

वा -- अथवा शरीरे =शरीरके 

न "ने * हन्यमाने =नाश होनेपर भी 
(यम्‌) =यह आत्मा ( यह ) 

भूत्वा =द्दो करके नाश नहीं 
भूयः फिर. न हन्यते > { होता है 


वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम्‌॥ २ १॥ 


वेद्‌, अविनाशिनम्‌ , नित्यम्‌ , यः, एनम्‌, अजम्‌, अव्ययम्‌, 
कथम्‌, सः, पुरुषः, पाथ, कम्‌, घातयति, हन्ति, कम्‌ ॥२१॥ 
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पार्थं हेएथापुत्र अर्जुन सः =वह 
$ =जो पुरुष. [पुरुषः ऱ पुरुष 
एनम्‌ - इस आत्माको |कथम्‌ ऱ्न्कैसे 
अवि- कम्‌ = किसको 
} = नाशरहिंत घातयति =मरवाता है 
नाशिनम्‌ और 
नित्यम्‌ =निव्य क र्‌) 
अजम्‌ अजन्मा (और) |(कथम्‌) =कसे 
अव्ययस्‌ ` = अत्र्यय कम्‌ किसको 
वेद =जानता है |हन्ति =मारता है 
वखोंके इशन्त. वासांसि जीणीनि यथा विहाय 
से जीवात्माके रं ८2 = 
hd SP नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
क तथा शरीराणि विहाय जीणो- 


न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२ ॥ 
वासांसि, जीर्णानि, यथा, विहाय, नवानि, गृह्णाति, नरः, 
अपराणि, तथा, रारीराणि, विहाय, जीर्णानि, अन्यानि, 
संयाति, नवानि, देही ॥ २२ ॥ 


ओर यदि तूं कहे कि मैं तो शरीरोंके वियोगका शोक करता 
हूं तो यह भी उचित नहीं है; क्योंकि-- 


यथा = जैसे बिहाय =त्यागकर 
नरः =मनुष्य |अपराणि = दूसरे 


जीर्णानि = पुराने नवानि =नये वल्लोंको 
` वासांसि =वखोंको |गृह्णाति =ग्रहणकरताहै 


RN. “` 
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तथा ज्वेसे (ही) |विहाय =त्यागकर 
देही जीवात्मा अन्यानि = दूसरे 
जीर्णानि पुराने नवानि =नये शरीरोंको 
॥ शरीराणि = शरीरोंको संयाति =प्राप्त होता है 


सब्॑ौनेनं छिन्दन्ति शात्ाणि नेनं दहति पावकः । 


आत्माके नित्य >, - A < 

खस्पकावित्ञार- न चेनं कुदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२ ३॥ 

सेवर्णन। नं, एनम्‌, छिन्दन्ति, शा्राणि, न, एनम्‌, दहति, पावकः, 
न, च, एनम्‌ , छेदयन्ति. आपः, न, शोषयति, मारुतः ॥२३॥ 


ओर हे अञ्चेन-- 
एनम्‌ इस आत्माको |एनम्‌ = इसको 
शख्राणि =शखादि आपः =जल 


न न 
4६5. ~ 


छिन्दन्ति = काट सकते हैं त ग 
(ओर)  |क्लेदयन्ति = { र 


| एनम्‌ "इसको र सकते हैं 
पावकः =आग च =भौर 
| न नहीं मारुतः वायु 
| दहति =जला सकती है |न =नहीँ 
( तथा ) शोषयति = सुखा सकता है 
FE: [ » ]अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लय्योऽशोष्य एव च । 


नित्यः सर्वेगतः स्थाणुग्चलोऽयं सनातनः ॥२४॥ 
अच्छेद्:, अयम्‌, अदाह्यः, अयम्‌, अक्के, अशोष्यः, एव, च; 
नि (५ , 

नित्यः, सवगतः, स्थाणुः, अचलः, अयम्‌, सनातनः ॥२४॥ 
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क्यों कि- क, 
अयम्‌ =यह आत्मा अयम्‌ =यह आत्मा 
अच्छेद्यः -अच्छेय है एव =निःसन्देह 
अयम्‌ =यह आत्मा नित्यः =नित्य 


अदाह्यः =भदाह्म सर्वगतः = सर्वव्यापक 
अक्लेद्यः = अक्लेद्य अचलः = अचळ 
=और खाणुः = स्थिर रहनेवाला 
अशोष्यः =अशोष्य (और) 
(तथा) सनातनः= सनातन है 


अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयस्च॒च्यते । 
तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमहसि ॥२५॥ 
अव्यक्तः, अयम्‌, अचिन्त्यः, अथम्‌, अविकार्यः, अयम्‌ , 
उच्यते, तस्मात्‌, एवम्‌ , विदित्या, एनम्‌, न, अनुशोचितुम्‌, 
अर्हसि ॥२५॥ 


और- 
अयस्‌ =यह आत्मा अयस्‌ =यह आत्मा 
[अव्यक्त अर्थात्‌ अक [विकाररहित 
अव्यक्तः =¦ इन्दियोका अविकाये$=| अथात्‌ न 
| अविषय (और) (बदलनेत्राला 
अयम्‌ यह आत्मा उच्यते कहा जाता द | 
(अन्त्य तस्मात्‌ = इससे (हे अजुन) 


अचिन्त्यः; अर्थात्‌ मनका |एनमस्‌ =इ्स आत्माको 
| अविषय (और) ।एवम्‌ ऐसा 
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विदित्वा > जानकर [योग्य नहीं है 
(स्रम्‌) =दं अईसिः _ अर्थात्‌ तुझे 
शोचितु ) ` शे करनेको 7 5 ककरन 
शोचितुम्‌ उचित नहीं है 


इहतेेश्म्न. अथ चेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । 
Sr तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हस्ति ॥२६॥ 


` का निषेष। अथ, च, एनम्‌, नित्यजातम्‌, नित्यम्‌+ वा, मन्यसे, मृतम्‌ , 
तथापि, त्वम्‌, महाबाहो, न, एवम्‌, शोचितुम्‌, अर्हसि ।।२६॥ 


अथच. 5और यदि |मन्यसे =माने 
त्व्म्‌ न आ: तथापि ततो भी 
एनस्‌ रसिक ।भहाबाहों =हे अर्जुन 
नित्यजातम्‌ =सदा जन्मने | ` 
वा च्य ओर है 0 हि 
नित्यम्‌ =सदा शोचितुम्‌ = शोक करनेक्ो 
| मृतम्‌ मरनेवाछा |न अहेसि =योग्य नहीं है 


जातस्य हि धुवो मृत्युधुवं जन्म स्तस्य च । 
मजा हि, धुत्रः, मृत्युः, छुवम्‌, जन्म, मृतस्य, च, 
तस्मात्‌) अपरिहार्ये, अर्थे, न, त्वम्‌, शोचितुम्‌ १ अर्हसि ॥२७॥ 


ज 
(a 


=क्योंकि ' ।जातस्य = जन्मनेवालेकी 
(ऐसा होनेसे तो) |श्रुबः > निश्चित 


अध्याय २ प 
ल +. 
मृत्युः मृत्यु . तस्मात्‌ =इससे (भी) 
च और त्वम्‌ =तं. (इस) 
म्रतस्य `= मरनेवालेका अपरिहार्थे = त्रिना उपायवाळे 
श्रुवस्‌ =निश्चित अर्थे =विषयमें 
| & जन्म . -जन्म शोचितुम्‌ = शोक करनेको 


| (होना सिद्ध हुआ) न अईसि =योग्य नहीं है 
| शरीरोंकी अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 


अनित्यता का ३ < 
। नल्पण और अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥२८॥ 
उनके लिये अव्यक्तादीनि, भूतानि, व्यक्तमध्यानि, मारतं, 


करनेका अब्यक्तनिधनानि, एव, तत्र, का, ,„ परिदेवना ॥२८॥ 
नर्षथ । 


और यह भीष्मादिकोंके शरीर मायासय होनेसे अनित्य हैं 
इससे शरीरोंके लिये भी शोक करना उचित नहीं; क्योंकि 
| भारत = हे अर्जुन (केवल) 
। भूतानि = संपूर्ण प्राणी ब (बीचमें ही 
| " जिन्मसे पके _ शरीखाले 
अव्यक्तादीनि = पहिलेबिना |मध्यांने [हीत होते) हैं 


| शरीरवाले 

(और) | (फिर 

[मरनेके बाद | तत्र -उस विषयमें 
- अव्यक्त- छ, | भी बिना र 


निधनानि ड वाले का ऱ्ऱ्क्या 
निधनानिएव | शरीरवाले दै ५ 
[ही है |परिदेवना च्चिन्ताहै . 


meee 
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आतले  ( आश्चरयवत्पइयेति' कश्रिदेन- 
शाता, वक्ता 
बीर ओताकी , - माश्चर्यवद्वदति ' तंथ्रेव चान्यः । 


र्भा का आश्चर्यवच्चेनमन्यः श्रुणोति 
निरूपण । ३ 
श्रुत्वाप्येनं वेद्‌ नं चेव कश्चित्‌ ॥२६॥ : 
आश्चर्यवत्‌, पस्यति, कश्चित्‌ » एनम्‌, आश्चर्यवत्‌, वदति, 
तथा, एव, च, अन्यः, आश्चर्यवत्‌, च, एनम्‌, अन्यः, 
' शृणोति, थ्रुत्वा, अपि, एनम्‌, वेद, न, च, एव, कश्चित्‌ ॥२९॥ 
ओर हे अर्जुन ! यह आत्मतत्त्व बडा गहन है, इसलिये-. 
RE कोई) 00 (च `" = और 
कश्चित्‌ = | हापुरु १ 
१. (हार) ही |अन्य दूसरा (कोई ही) 
एनम्‌ नइस आत्माको |एनभू =इस आत्माको 
आश्रयव॒त्‌र आशयकी ज्यो |आश्र्यवत्‌ज आश्चर्यकी ज्यों 


= देखता है, शृणाति = सुनता हे 
च और |  2 = और 
तथा > वैसे ; कश्चित्‌ = कोई कोई 
एव नदी श्रुत्वा 5सुनकर 
__ | दूसरा कोई न निक 
य्यः | (महापुरुष)ही [हम 


आाश्र्यवत्‌ः आश्चर्यकी ज्यो |एनस्‌ सत आत्माको 
(इसके तत्तको ) |न एव , =नहीं 
कहता है वेद = जानता 


बदति 


अध्यायं २. छठ 


आत्मा की देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत । 


नित्यता 
निरूपण और पस्मात्सवो 


c 


णि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ॥३०॥ 


उसके लिये देही, नित्यम्‌, अत्यः, अयम्‌, देहे, सवस्य, भारत, 
तस्मात्‌ , सर्वाणि, भूतानि, न, त्वम्‌, शोचितुम्‌, अर्हसि ॥२०॥ 


शोक करनेका 
निषेध । 


प्रशंसा । 


भारत रहै अर्जुन 
अयम्‌ =यह 
देही आआम्मा 
सर्वस्य =सवके 
देहे =शारीरमें 


नित्यम्‌ =सदा ही 
अवच्यः =अवष्य है 


तसात्‌ इसलिये 
सर्वाणि =संपूर्ण 
भूतानि ७० | भूत प्राणियों- 

के लिये 
त्वम्‌ =व॑ 


शोचितु =शोक करनेको 
न अहेसि =रोग्य नहीं है 


त्रियोकेल्यि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि । 
धर्मयुक्त युडकी 


धर्म्याडि युडाच्छेयोऽन्यतक्षत्रियंस्य न विद्यते ॥३ १॥ 
खधर्मम्‌, अपि, च, अत्रेक्ष्य, न, विकम्पितुम्‌, अर्हसि, 
धर्म्यात्‌ , हि, युद्भात्‌ श्रेयः, अन्यत्‌ , कषत्रियस्य, न. विद्यते ॥३१॥ 


नच =और 
खधर्मम्‌ = अपने धर्मको 
अवेक्ष्य = देखकर 
अपि =भी (वूं) 


विकम्पितुम्‌ = भय करनेको ` 


न अहँसि योग्य नहीं है 
हि = क्योंकि 
धर्म्यात्‌ =धर्मयुक् 
युद्धात्‌ >युद्धसे बढ़कर 
अन्यत्‌ च्दसरा 


# जिसका वध नहीं किया जा सके । 


._ Fe 
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PO निस लिये. ( कोई ) क्षत्रियस्य = क्षत्रियके ल्यि 
श्रेयः = { णा तार ps री 


।। » ] यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतस्‌ । 
| य कषत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदशम्‌ ॥३ २॥ 


यदृच्छया, च, उपपन्नम्‌, खर्गद्वारम, अपावृतम्‌, 
सुखिनः, क्षत्रियाः, पार्थ, लभन्ते, युद्धम्‌, ईदृशम्‌ ॥३२॥ 
और- 
पार्थ = हे पार्थ | इदृशम्‌ =इस प्रकारके 
यदृच्छया अपने आप॒ |युद्म्‌ >युद्धको 
उपपन्नम्‌ =प्रात्त इए सुखिनः भाग्यवान्‌ 
हि “बोर कषत्रियाः स क्षत्रिय लोग 
` अपाउतम्‌ = खुळे हुए (ही) 
खेद्वारस्‌ = सरके द्वाररूप [लभन्ते =पते हैं 
धार्मिक युद्ध के अथ चेत्त्वमिमं धम्यं संग्रामं न करिष्यसि 
(| ¢ 
Sa ततः स्वधम कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥३३॥ 
NET, चेत्‌ म? धर्म्यम्‌ १ संग्रामम्‌, न, करिष्यसि, 


और अपकीतिकी __. खधर्मम , की क». र 
तत? खधर्मम्‌, कीर्तिम्‌ , च, हित्वा, पापम्‌, अवाप्स्पसि || ३३ 


अथ और ल्मम्‌ सतं. 
चेत्‌ = इमम्‌  =इस 


| 


अध्याय २ i > प 
धर्म्यम्‌ = धर्मयुक्त चच सुट और 
संग्रामस्‌ = संग्रामको कीर्तिम्‌ `= कीर्तिको 

= नहा 
करिष्यसि = करेगा हित्वा = खोकर 
तत; स्तो पापम्‌ पापको 


खधर्मम्‌ = स्धर्मको अवाप्स्यसि =प्राप्त होगा 
अकीतिं चापि भूतानिकथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ 
संभावितस्य चाकीतिमरणादतिरिच्यते ॥३४॥ 


अकीर्तिम्‌, च, अपि, भूतानि, कथयिष्यन्ति, ते, अव्ययाम्‌ , 
संभावितस्य, च, अकीर्तिः, मरणात्‌, अतिरिच्यते ॥३४॥ 


च = और कथयिष्यन्ति= कथन करेंगे 

भूतानि सब छोग च. =और ( वह ) 

ते =तेरी अक्रीतिंः = अपकीतिं 
[माननीय 


अव्ययास्‌= { व संभावितस्य = पुरुषके लिये 
क मरणात्‌ = मरणसे (भी) 


अकीतिंम्‌ =अपकीतिको £ अधिक (बुरी) 
अपि/ “भी अतिरिच्यते (होती > 


र्मयुदके त्याग भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 


से बड़प्पन और 
मानकी दानि 


येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ ३ ५॥ 


होनेका कथन । भयात्‌, रणात्‌, उपरतम्‌, मंस्यन्ते, स्वाम्‌, महारथाः, 


येषाम्‌, च, स्वम्‌, बहुमतः, भूत्वा, यास्यसि, लाघवम्‌ ॥३५॥ 


पल १ श्रीमेद्गगवद्गीता 


ललहहीहीहीिहिहिहिहुुा उ——्—् 00 


च =और यास्यसि = प्राप्तःहोगा (वे) 
येषाम्‌ =जिनके महारथाः = महारथी लोग 
खम्‌ सतं. त्याम्‌ स्तुजझे 

बहुमैतः > बहुत माननीय भयात्‌ = भयक्रे कारण 
भूत्वा =होकर रणात्‌ = युद्रसे 


(भी अब) [उपरतम्‌ = उपराम हुआ 
लाघवम्‌ -त॒च्छताको मंस्यन्ते = मानेंगे 


अत्राच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥३६॥ 
अत्राच्यवादान्‌ , च, बहन्‌, वदिष्यन्ति, तत्र, अहिताः, 
निन्दन्तः, तव, सामथ्यम्‌, ततः, दुःखतरम्‌, नु, किम्‌ ॥३६॥ 


दु = ओर अत्राच्य- न कहने योग्य 
तव तेरे वादान्‌ ˆ | वचनोंको 
न =वैगी लोग वदिष्यन्ति = कहेंगे 
तन चु न्न्फिर 

पात याळ. तत; = उससे 
निन्दन्तः रनिन्‍्दाकरतेहुए|दु:खतरम्‌ अविक दुःख ` 
बहून्‌ = बहुत-से किम्‌ =क्या होगा 


सब प्रकार हतो वा पराप्स्यसि रवगा जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
छाभ दिखाकर 
अर्जुनको युद । 
करनेके लिये हतः, वा, प्राप्स्यासे, खर्गम्‌, जित्वा, वा, भोक्ष्यसे, महीम्‌ , 


तश देना। तस्मात्‌, उत्तिष्ठ, कौन्तेय, युद्धाय, कृतनिश्चयः ॥३७] 


तस्मादुत्तिछ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥३७॥ 


- अध्याय २ ६१ 


इससे युद्ध करना तेरे लिये सब प्रकारसे अच्छा है; क्योंकि 


वा नया (तो) मोक्ष्यसे >भोगेगा 

हतः स्मरकर |तस्ात्‌ = इससे 
सर्गम्‌ स्वर्गको कौन्तेय = हे अर्जुन 
ग्राप्ससि “प्राप्त होगा युद्वाय त=यृद्रके लिये 
चा नवता निश्चयत्राला 
जित्वा = जीतकर कृतनिश्चयः = { होकर 
महीम्‌ =परथितीको उत्तिष्ठ =खड़ा हो 


इबदुःखादिबो सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 

समान समझकर __= द्ध हर र 

दुद करनेसे पाप गणी युडाय युञ्यरव नवं पापमवाप्स्याल ॥३८॥ 

be का सुखदुःखे, समे, कृत्वा, लाभालाभौ, जयाजयो, 
ततः, युद्धाय, युज्यस्व, न, एवम्‌, पापम्‌, अवाप्स्यसि ॥३८॥ 

यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्यकी इच्छा न हो तो भी- 

सुखदुःखे =सुख दुःख |युद्धाय त्युद्धके ल्यि 
लामालाभौं “छाम हानि |युज्यस्व तैयार हो 


(और) एवम्‌ इस प्रकार 
जयाजयौ =जय पराजयको (युद्ध करनेसे) 
समे =समान (तूं) 

पापस्‌ =पापको 
कृत्वा = समझकर न नं 


ततः = उसके उपरान्त ' अवाप्स्यसि प्राप्त होगा 


६२ श्रीमद्भगवद्वीता 
- 0000 लडी 
EE एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुडियोंगे त्विमां श्वणु। 


योगका 

इनमेके ब्बि बुद्धध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥३३॥ 
भगवान्‌ की र ये, बद्ध 

आशा जर एषा, ते, अभिहिता, सांख्ये, बुद्धिः, योगे, तु, इमाम्‌, श्वणु, 


उसके महत्त्का बुद्धया, युक्तः यया, पार्थ, कर्मबन्धम्‌, प्रह्दास्पसि ॥३९॥ 
कथन। 


पार्थ =हे पार्थ योगे -- निष्काम कर्म- 
एषा य Sine { योगके बिषयमें . 
बुद्धिः चचुद्धि Res Cf) 

त... लिये गया जित 


सांख्ये i { ज्ञानयोगके% बुद्धया = बुद्धिसे 
स्‌ विषयमे युक्तः =युक्त इभा (व) 
अभिहिता कही गयी |कर्मेबन्धस्‌ = | कमोके 


000 242: बन्धनको 
>इसीको (अब) प्रहास्यसि = | डी तरहसे 
इमाम्‌ =इसीको (अब) नाझ करेगा 


निकामक्मयोग नेहाभिक्रमनाशोएस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 


के प्रभाव का ( 
अन । स्वल्पमप्यस्थ धमस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥४०॥ 
न, इह, अभिक्रमनाशः, अस्ति, प्रत्यवायः, न, विद्यते, 
*खल्पम्‌, अपि, अस्य, धर्मस्य, त्रायते, महतः, भयात्‌ ॥४०॥ 
BER ht ENS 7 आह 
* अध्याय ३ शोक ३ की टिप्पणीमें इसका विस्तार देखना चाहिये । 


अध्याय २ ६३ 
और-. 
इस निष्काम ( इसलिये ) 
झह { कर्मयोगमें |अस्य = इस ( निष्काम 
“आरम्मका कर्मयोगरूप ) 
अभिक्रस- = अर्थात्‌ वीजकाघ्रम्मेख =धर्मका 
नाशः (नाश i 
खल्पम्‌ =थोड़ा 
न =नहीँ अपि =भी (साधन) 
अस्ति =है (और) जन्ममृत्युरूप 
प्रत्यवायः { उल्टाफल्रूप सहृत; नद { महान्‌ 
यह; दीष ( भी ) भयात्‌ =मयसे 
न -- नही उद्धार कर 
| विद्यते चहोता है ` | त्रायते = { देता है 


निश्चयात्मक ठयवसायात्मिका बुडिरेकेह कुरुनन्दन । 
और अनिश्चयाः 


त्मक बुद्धि के बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुडयाऽव्यवसायिनाम्‌ ॥४१॥ 
स्वरूप का व्यवसायास्मिका, बुद्धि, एका, इह, कुरुनन्दन, 


निरूपण । बहुशाखाः, हि, अनन्ताः, च, बुद्वयः, अव्यवसायिनाम्‌ ॥४१॥ 
और- 
कुरूनन्दन =दे अर्जुन |एका हि =एकही है 
इह ape = और 
(कल्याणमागम) “अज्ञानी 
च्यत निश्चयात्मक या t (सकामी ) 
सायास्मिका] थे [पुरुषोंकी 


` बुद्धिः बुद्धि बुद्धयः चबुद्धियाँ 


६४ श्रीमद्भगवद्गीता 

बहुशाखाः > बहुत भेदोंबाली | अनन्ता; २ उनः = बहत मेदोंवाली | अनन्ताः = अनन्त होती हैं 
सकामी पुरष यामिमां पुष्पितां वाचं प्रत्रदन्त्यविपश्चितः । 
*बेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४ २॥ 

कामात्मानः स्वगपरा जन्मक्मकलप्रदाम्‌ । 

क्रियाविरेषबहुलां भोगेइवर्यगति प्रति ॥४३॥ 

याम्‌, इमाम्‌, पुष्पिताम्‌, वाचम्‌ , प्रवदन्ति, अत्रिपश्चितः, 

वेदत्रादरताः, पार्थ, न, अन्यत्‌, अस्ति, इति, वादिनः ॥४२॥ 


कामात्मान:, खर्गपराः, जन्मकर्मफल्प्रदाम्‌', 
क्रिपाविशेषत्रहुलाम्‌ , भोगैश्वर्यगतिम्‌ , प्रति ॥४३॥ 
| ओर- र 
र > हे अर्जुन (जो) | वादिनः =कहनेवाले हैं 
कामात्मानः = सकामी पुरुष (वे) 
|! न्न अविपश्चित्‌? = अव्रिवेकी जन 
बंदवाद्रता! >. श्रुतिमें प्रीति जन्मरूप 
|रवनेवाळे | जन्मकर्मे- _| कर्मफलको 
४ | खर्गको ही । ्ज्म्दामू [इनेबाली 
खगपराः > परम श्रेष्ठ (और ) 
माननेवाले 0 मिग तथा 
(इससे बढ़कर) |भागश्वय, _ रेश्वर्यकी 
= और कुछ गातम्‌ प्रांत [प्रात्तिके ल्यि 
--नहीं क्रियाविशेष हुत-सी 
> है क्रियाविशेष- _.  क्रयाओंके 
=एऐसे बहुझाम्‌ विस्तारवाळी 


अध्याय २ प्‌ 


इमास्‌ “इस प्रकारकी ।वाचम्‌ = वाणीको 


याम्‌ =जिस 
ष्पितामू = जर 
पुष्पिताम्‌ न { शोभायुक्त |प्रवदन्ति = कहते हैं 


सकामी पुरुषॉ- भोगोश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 


के ;करण- टी. 

| छ जक व्यवसायात्मिका बुद्धि: समाधौ न विधीयते ॥४४॥ 

बुद्धि न शोनेका भोगेश्वर्यप्रसक्तानाम्‌, तया, अपहृतचेतसाम्‌ , 

ह्न व्यवसायात्मिका, बुद्धि; समाधौ, न, विव्रीयते ॥ ४४॥ 
तया - उस वाणीद्वारा (उन पुरुषों के) 
अपहृत; _ | हरे इर ।सपा = अन्तःकरणमें 
चेतसाम्‌  ।वित्त्राले व्य | न 

(तया) |सायास्मिका | निकाला 

गेगैश्वर्य Is और जद: = बुद्धि 
भागश्च श्चर्यं न =नहीं 


्रसक्तानाम्‌ | आसक्तिवाळे विधीयते =होती है 
अनाम नौर त्रैगुण्यविषया वेदा निख्नैगुण्यो भवार्जुन । 
जमबतवण निन नित्यसत्त्वश्यो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌॥४ ५॥ 


भय त्रैगुण्यविषयाः, वेदाः, निस्नेगुण्य:, भव, अर्जुन, 
निर््रन््रः+ निव्यसत्तस्थः, निर्योगक्षेमः, आत्मवान्‌ ॥४५॥ 
और- 
अर्जुन दे अर्जुन |वेदाः =सब वेद 


म० गी० ५--- 


HEN MSS. ०0४ 


६६ श्रीमद्वगवद्रीता 


। गुणोंके (और) 

कायरूप _ | छुवदु:खादि 

त्रैगुण्य- संसारको विषय ॐ; न | इन्द्वोसे रदित 

विषयाः करनेवाले नित्य- ति | नित्य वस्ते 
कम सत्तः (स्थित (तथा) 
करनेवाले हैँ | ~ नयोग | योगकक्षेमको | 
(इसळिये तूं) क्षेमः न चाहनेवाळा . 
असंसारी (और ) 

निस्त्रैगुण्यः =| अर्थात्‌ आत्मवान्‌ = आव्मपरायण 
निष्कामी भव ऱ्ऱ्हो 


न्न्य के यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके । 
दृष्टान्वसे श्रद्धा: __ च 3> त 
बानकी महिमा । तावान्सवेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥४६॥ 
यावान्‌, अर्थः, उदपाने, सरतः, संप्डुतोदके, 
तावान्‌, सर्वेषु, वेदेषु, ब्राह्मणस्य, विजानतः ॥४६॥ 
क्योंकि- 


( मनुष्यका ) छोटे 
सर्वतः =सब ओरसे | गए { जळाइायमें 
पदके = { परिपूर्ण |यावान्‌ =जितना 

_ (जलाशयके अर्थः =प्रयोजन 
(आप्ते सति) = दोनेपर । (अस्ति) =रहता है 


CTT FO ° Se पए ब्व्य 


# अप्रापकी प्राप्तिका नाम ध्योग' है।† प्राप्त वस्तुकी रक्षाका नाम “क्षेम? ह्दै। 


शिवा. पि क" 


अध्याय २ ६७ | 


अच्छी प्रकार |सर्वेषु = सत्र 
विजानतः - जानने-| वेदेपु = वेदोंमें 
व 


[उतना ही 
ब्राह्मणस्य =त्रा्मणका तावान्‌ - प्रयोजन 
(भी) (रहता है 


अर्थात्‌ जैसे बड़े जलाशयके प्राप्त हो जानेपर जलके 
लिये छोटे जलाशयोकी आवश्यकता नहीं रहती, वेसे ही 
ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति होनेपर आनन्दके लिये वेदोंकी आवश्यकता 
नहीं रहती । 


कण्सक्तिको कर्सण्येवाधिकारस्ते मा फलेघु कदाचन । 


5 oe = 
बनेको ल्थिमा कर्मफलहेतुर्भूमी ते सङ्गोऽसत्वकर्मणि ॥४७॥ 
प्रेरणा और कर्म- कर्मणि, एवं, अतिकारः, ते, मा, फलेषु, कदाचन, 
स्यागका निषेध । मा, कर्मफलहेतुः, भूः, मा, ते, सङ्गः, अस्तु, अकर्मणि ॥४७॥ 


इससे- 

ते =तेरा (मी) 
कर्मणि =कर्मकरनेमात्रमे|मा =मत 
ण्‌ र्न भूः =हो(तथा) 
अधिकारः = अधिकार होवे [ते =तेरी 
फलेु =फळमें अकर्मणि= कर्म न करनेमें 
कदाचन "कभी (मी) 
मा =नहां (औरत) | सङ्गः = प्रीति 
कर्मफल कर्मोकेफळकी,मा _ चन 

$ ॥ वासनात्राटा | अस्तु ८ होवे 


- थाज्वा । 


इट 


श्रीमद्भगवद्गीता 


न 00 NN 
भसि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय । 


त्यागकर समत्व” 


जुड्सि कर्म सिडधत्यसिडऱ्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ४८॥ : 


करनेके लिये योगस्थः, कुरु, कर्माणि, सङ्गम्‌, व्यक्खा, धनंजय, 


धनंजय 
सङ्गम्‌ 
त्यक्त्वा 


सिद्धथ- 
सिद्धया; 
समः 


` सिद्भयसिद्भयोः, समः, भूल्वा, समत्वम्‌, योगः, उच्यते |।४८॥ 


हे धनंजय |भूत्वा =होकर 
=आसक्तिको |योगस्थः = योगे स्थित हुआ 
= व्यागकर कर्माणि -कर्मोको 

(तथा) कुरू >कर (यह) 
_ [ सिद्धि और | समत्वम्‌ = समत्वभाव% ही 
4! { असिद्धिमें योग; = योग ( नामसे ) 
= समान बुद्विचाल| उच्यते = कहा जाता है 


ल्न कर्मकी दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाडनंजय । 


निन्दा और बुद्धी शरणमन्विच्छ कूपणाः फलहेतवः ॥४६॥ 


बै हि, अवरम्‌, कर्म, बुद्धियोगात्‌, धनंजय, 


कर्म 
दूरेण 
अवरम्‌ 


बुद्धो, शरणम्‌, अन्विच्छ, कृपणाः, फलहेतवः ॥ ४९॥ 


१ hn इस समत्वरूप- ड 
बुद्धियोगात्‌=बुद्रियोगसे |( अतः) “इसलिये 
क्र Cc 
=(सकाम)कम | धनंजय = हे धनंजय 
= अत्यन्त त्वबु कि 
-- | समत्वबुद्धि- 
=तच्छ है बुद्धी { योगका 


उसके फलमें समभाव रहनेका नाम “समत्व” हवै । 


अध्याय २ ६९ 
शरणम्‌ न आश्रय फलद्देतवः = फलकी 
अन्विच्छ = ग्रहण कर जक { चासनावाले 
हि = क्योंकि कृपणाः ८ अत्यन्त दीन हैं 


निष्काम कम- बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुझृतदुष्कृते । 


पोगीके पुण्य 
बापोंकी निवृत्ति- तेस्सांयागाय युज्यस्व यागः कमसु काशलम्‌ ॥ 


का कथन और बुद्धियुक्तः जहाति, इह, उभे, सुकृनदुष्कते, 
निष्काम कर्म तस्मात्‌ , योगाय, युज्यस्व, योगः, कर्मछु, कौराळम्‌ || ५०॥ 
 क्रनेके लिये आरः ` ` 
ओ- आशा। 


५ _ | समव्वबुद्वि- | तस्मात्‌ 
बुद्धियुक्तः = { युक्त पुरुष समत्रबुद्धियोगके 
यागाय { ड 
कृत- ल्यिही 
सुक | > पुण्य पाप 
दुष्कृते द युज्यस्व = चेटा कर 
, उभे = दोनोंको ( यह ) ः 
i न सः च यु द्ध 
इह "इस लोकमें |योगः = { कन हीं 
(प कर्मसु = कमेंमे 
त्याग देता we: चितुरता है 
। अर्थात्‌ उन अर्थात्‌ कर्म 
जहाति | लिपायमान कोशम्‌ | वन्धनसे छूटने 
(नहीं होता (का उपाय है 


कर्मफल्केत्याग- कर्मे जं बुडियुक्ता हि फळं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
परमपदकी ९ हक 
त परमपदका जुन्मबन्धविनिर्ठेक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ `` 
` कर्मजम्‌, बुद्धियुक्ता:, हि, फलम्‌ , त्यंत्रत्वा, मनीषिण:, 
जन्मत्रन्वविनिर्मुक्ता, पदम्‌, गच्छन्ति, अनामयम्‌ ॥५१॥, 


प्रोइका नाश 
होनेसे जरे राग्य 
की प्राप्ति । 


ही 


७० श्रीमद्भगवद्गी ता 
हि नस क्योंकि जन्मरूप 
जन्मत्रन्ध- | 
बुद्वियुक्ताः  बुद्धियोगयुक्त बिनिर्मक्ताः धनसे 
मनीपिणः =ज्ञानीजन [छूटे हुए 
९ _ | कर्मोसे उत्पन्न ` | निर्दोष अर्थात्‌ 
कर्मजम्‌ = { मनना "| अनामयम्‌ =| अनमय 


फलम्‌ =फलको पदम्‌ =परमपदको 
त्यक्त्वा =त्यागकर गच्छन्ति =प्राप्त होते हैं 
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यतितरिष्यति । | 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥५२॥ 
यदा, ते, मोहकलिलम्‌, बुद्धि, व्यतितरिष्यति, 

तदा, गन्तासि, निर्वेदम्‌, श्रोतव्यस्य, श्रुतस्य, च ॥५२॥ 


और हे अर्जुन- 

यदा =जिस काल्में तदा = तब 
ते =तेरी ( स्वम्‌ ) = तं 

“बुद्धिः ` बुद्धि श्रोतव्यस्य = खुनने योग्य 
मोह- _।मोहरूप |च = और 
कलिलम्‌ | | दळदटको |श्रुतम्य > सुने इएके 
व्यति- | बिल्कुल तर [नि दम्‌ = वेराग्यको 
तरिष्यति जायगी गन्तासि > प्राप्त होगा 


| स्थिरता. 
परे बोगकी प्राप्ति। 


श्र॒तिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चल्त्र । 


समाधावचला बुडिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५३॥ 
श्रुतिविप्रतिपन्ना, ते, यदा, स्थास्यति, निश्चला, 
समाधौ, अचला, बुद्विः, तदा, योगम्‌, अवाप्स्यसि ॥५३॥ 
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राणा” 


ओर- 
यदा =जनत्र __ _ | परमात्माके 
न हर | समाधी ` = { सा 
ठ अचला =अचल( और ) 
| नीर निश्चला स्थिर 
श्रुति _|( नीळा स्ति ठहर जायगी 
विप्रतिपन्ना | नने ' |तदा =तब्र (तूं) 
लचा cla समत्वरूप 
(विचलित हुई |यागम्‌ = { योगको 
बुद्धिः चचुद्धि अवाप्स्यसि = प्राप्त होगा 
अजुंन उवाच 


सिख प्प" स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 


के निति मै पनी» कि न Lo ha 
अुनके चार स्थितधीः कि प्रभापेत किमासीत ब्रजेत किम्‌ ॥९ ४॥ 


प्रश्न । स्थितप्रज्ञस्य) का, भापा, समात्रिस्थस्य, केशव, 


स्थितधीः, किम्‌, प्रभाषेत, किम्‌, आसीत, त्रजेत, किम्‌ ॥५४॥ 
इस प्रकार भगवानूक्रे वचनोंको सुनकर अर्जुनने पूछा- 


केशव हे केशव |सखितधी। =स्थिरबुद्वि पुरुष 
समाधि के 
समाधिस्थ = थित में किम्‌ =वेसे 
सुदि प्रभाषेत =बोळता है 
खितम्रज्ञञ = | वाले पुरुषका [किम्‌ = कैसे है 
का =क्या असीत = बेठता है 
माषा =्लक्षण है किम्‌ =वेसे 


( और ) त्रजेत =चळता है 
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io TS न त त 


श्रीभगवानुवाच 
गक चित प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्‌ । 


स्थिरवुद्धि पक क ~ 
परके कक्षण । आत्मन्येवात्मना तुः श्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 
प्रजहाति, यदा, कामान्‌, सर्वान्‌, पार्थ, मनोगतान्‌ , 
आत्मनि, एव, आत्मना, तुष्टः, स्थितप्रज्ञः, तदा, उच्यते ॥५ण॥ 


उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले- 
पार्थ =हे अजुन तदा = उस कालमें 
यदा =जिस काळमें |आत्मना. = आत्मासे 
४५ ०४७०७१ (कन 
सनागतान्‌ = मनमें स्थित आ त्मनि = आम्मामें 


सर्वान्‌ संपण [|ुषटः = संतुष्ट हुआ 
कामान्‌ =कामनाओंको |खितप्रज्ञ/ > स्थिरबुद्धिवाळा 
प्रजहाति =त्याग देता है [उच्यते = कहा जाना है 
खिखुडि पुरुष- दु :सेष्वनुद्धिभमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 

के अन्तःकरण _,) ० ~ AO 

और बचनोमे स तरांगभयक्रोधः स्थतधाउुनिरुच्यते ॥५६॥ 
रागद्षेषादि के दुःखेषु, अनुद्दिम्रमना:, सुखेषु, 


$ न विगतस्पृह:, 
अभावका कयन वीतरागभयक्रोधः,  स्थितधी:. 


सुनिः, उच्यते ॥५६॥ ` 
रो उ ज्य ८ 
दुःखेपु ऱ्न्दुः खा प्राप्तिमें निरत (दूर हो गई है 
अबुद्धिम- _ | उद्देगरहित है । स्पृहाजिसकी 
मनाः. (मन जिसका | . (तथा) ड 
(और) |वीतराग- ` _ |^ गये हैं 


, ={राग, भय और 
सुखेपु स्घुर्खोकी प्रापतिमें| धेः शि..." जिसके 
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(ऐसा) ।स्थितधीः > स्थिखुद्धि 
भुनिः =मुनि उच्यते =कहा जाता है 
[ „ यः सर्वत्रानमिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वे्ि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 


यः, सर्वत्र, अनभिस्नेहः, तत्‌ , तत , प्राप्य, शुभाशुभम्‌, 
न, अभिनन्दति, न, द्वेष्टि, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्टिता ॥५७॥ 


और- 
यः =जो पुरुष न न 
९ € 
सवत्र = सवत्र / कि { प्रसन्न होता 
~ अ नन्द —4: वि 

अनमिखेहः = स्नेहरहित हुआ क मेक त 
तत्‌ तत्‌ उस उस न =्न 

[म तथा |ेष्टि = द्वेष करता है 
शुभाशुभम्‌ =| अशुभ तस्य = उसकी 

| (बस्तुओं) को प्रज्ञा र बुद्धि 
प्राप्य =प्राप्त होकर |प्रतिष्ठिता स्थिर है 


करे करक यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सवशः । 
उत्तर बे ढुस्द्रियाणीन्द्रियाथभ्यस्तस्य भज्ञा प्रतिष्टिता ॥५८॥ 
टृ्न्तसे इन्द्रिय = संहरते, च, अयम्‌, कूर्मः, अङ्गानि, इव, सवाः, 


निअइका नि- दि" ॥ 
षक तो इन्द्रियाणि, इन्द्रियार्थेम्यः, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता ॥५८॥ 


रूपण 
च्च =और इव. = जैसे (समेट लेता 
कूर्मः =कछुआ ( अपने) वन { है, वेसे ही ) 
` अङ्गानि =अङ्गोको ` अयम्र्‌ यह पुरुष 


“७२ श्रीमड्भंगवद्गीता 
स जन रा 4 
श्रीभगवानुवाच 


i “त प्रजहाति यदा कामान्सर्वोन्पार्थ मनोगतान्‌ । 
इसके ब्यग । आत्मन्येवात्मना तुष्टः श्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 
प्रजहाति, यदा, कामान्‌, सर्वान्‌ , पार्थ, मनोगतान्‌ , 
आत्मनि, एव, आत्मना, तुष्ट:, स्थितप्रज्ञः, तदा, उच्यते ॥५५॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले- 


पार्थ =हे अर्जुन |तदा = उस कालमें 
यदा "जिस काळमें आत्मना. = आत्मासे 
है ुँ ( यह पुरुष ) | एच स्स्ही 
| SATE CU खित |आत्मनि =आत्ममें 
| सर्वान्‌ = संपूण तुए = संतुष्ट हुआ 
| कामान्‌ =कामनाओंको | स्चितप्रज्ञः = स्थिरबुद्वित्राला 
| प्रजहाति त्याग देता हे उच्यते कहा जाता है 
खिरिुदधि पर दुःखेष्वनुद्ठिममनाः सुखेपु विगतस्पृहः । 


के अन्तःकरण 


री नो टि AO ~ 
राग क्राधः स्थ स्च 
नोर बचने तरागाभयकाथ: = स्थितधौछुनिरुच्यते ॥५६॥ 
रागद्देबादि के दुखे अनुद्विग्नमनाः, ` सुखेषु, विगतस्पृहः, 


अभावका कयन वीतरागभयक्रोधः, स्थितधी:. मुनिः, उच्यते ॥५६॥ 
तथा-- 

१ =दुःखोंकी प्राप्तिमें। ~ दूर हो गई है 
ढु खेपु ॐ ७: अँ वगतस्पह; र { र [ जि नी 
अनुट्टिम्र- _ { उेगरहित है स्टृहाजसक 
मनाः. (मन जिसका | . ( तथा ) 


> . निष्टहो गये हैं 
(ओर) [वीतराग- ` _|, गा और 


सुखेषु >सुखोंकी प्रापिमें| ग शिः [क्रोष जिसके 
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(ऐसा) |खितघीः >स्थिखुद्धि 
घुनिः =मुनि उच्यते =कहा जाता हैं 
[ „ यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्माप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वे्ि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 


यः, सर्वत्र, अनभिस्नेहः, तत्‌, तत , प्राप्य, शुमाशुभम्‌, 
न, अभिनन्दति, न, द्वेष्टि, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्टिता ॥५७॥ 


और- 

य =जो पुरुष न व्य्न 
सवत्र = सर्वत्र ~ 5 [प्रसन्न होता 
अनभिस्नेहः = स्नेहरहित हुआ जचन्दात ॐ द (आर) 
तत्‌तत्‌ =उसञउस नन =्न 

शिम तथा |देष्टि = द्वेष करता है 
शुभाशुभम्‌ | अशुभ भं तस्य - उसकी 

[(वस्तुओ) को | प्रज्ञा = बुद्धि 
प्राप्य प्राप्त होकर |प्रतिष्टिता - खिर है 


तीसरे अक्के यदा संहरते चायं कूर्मो;ङ्गानीव सर्वशः । 
न्ते कहुपके डुन्द्रियाणीन्द्रियाथभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥५८॥ 


दृष्टान्तसे इन्द्रिय- ७०० हे 
निग्रइका नि- दी) सरते, च, अगम) बमः) अङ्गानि, इव, सवशः, 
ब्य इन्द्रियाणि, इन्द्रियार्थेम्यः, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता ॥५८॥ 


च्च = और इव > जेसे (समेट लेता 
क्म =कछुआ (अपने) [हो है, बसे ही) 
अङ्गानि =अङ्गांको ` अयस्‌ =यह पुरुष 
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यदा = जब संहरते =समेटलेता है 
सवंशः =सत्र ओरसे (तब) 
(अपनी ) > 
इन्द्रयाणि इत्यक | हूँ क 
इन्द्रियोंके ज्ञा न 


इन्दरयार्थभ्यः = { विषयोंसे । प्रतिष्टिता =स्थिर द्दोती है 


छपूवंक भोगॉ- विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 

का त्याग करने- © ७ र 

बजी आसक्ति र सवजं रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवतेते ॥५६॥ 
नष्ट न होनेका विषया;, विनिवर्तन्ते, निराह्वारस्य, देहिनः, 


श्र परमात्म ९ सि 
नसे. नष्ट रसवजम्‌, रसः अपि, अस्य, परम्‌, दृष्टा, निवर्तते ॥५९॥ 


“दोनेका कथन । यद्यपि- 
(न्ये रसवर्जम्‌ = राग नहीं 
विषयोंको न ( निवृत्त होता ) 
निराह्दारस्य = ग्रहण करने- 
[बाले KN) 


देहिनः =घुरुषके (भी) अस्य =इस पुरुषक्रा (तो) 
( केवळ ) रसः न राग 

=विषय (तो ) अपि =भी 

विनिवर्तन्ते = निवृत्त हो [परम्‌ = परमात्माको 

| मद करे 


( परन्तु ) |निबर्तते =निवृत्त हो जाता है 


विषयाः 


En, i विक 
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रद्र्यो- यततो ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपरिचतः 
की भकल्ताका ढन्ट्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥६०॥ 


निरूपण । तिक्त 
यततः, हि, अपि, कौन्तेय, पुरुषस्य, विएश्चितः, 
इन्द्रियाणि, प्रमाथीनि, हरन्ति, प्रसभम्‌, मनः ॥६०॥ 


ओर- 
कौन्तेय =हे अर्जुन सन; =मनको 
हि = जिसमे (कि) 0 यह प्रमथन 
कर प्रमाथा न 

यततः यत्न वरते हुए प्रमाथीनि | खभात्रवाली 
विपश्चितः =बुद्विमात्‌ |इन्द्रियाणि =इन्द्रियां 
पुरुपस्य = पुरुषके प्रसभम्‌ >“बलात्कारसे 
अपि न्न्भी हरन्ति =इर लेती हैं 


ब्न्रियोंको बश- तानि सर्वणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः | 


में करके भगवत्‌- 


पयण दोनेके यरो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिछिता ॥६१॥ 
ज्ये भ्रेरणा। तानि, सर्वाणि, संयम्य, युक्तः, आसीत, मध्परः, 
वरो, हिं, यस्य, इन्द्रियागि, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि- 
तानि =उन हि - क्योंकि 
सर्वणि २ संपूर्ण इन्द्रियोंको यस्य =जिस पुरुषके 
[यम्य -वशर्मे करके |ईद्र्याणि =इन्दियां 
यु -समादित चित हंआ परो. ¬ उसमे ती 
gE 0 तस्य॒ उसकी (दी) 
मत्परः =मेरे परायण > 
रज्ञा बुद्धि 
आसीत =स्थित द्वोवे. 'प्रतिष्ठिता =स्थिर होती दै 
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ल्‍ कलसडडबअलबअबअओ आओ) न :ःसनस 0 सिडी 
हाल ध्यायतों विषयान्पुंसः सङ्गस्तेपूपजायते । 
आर्साफ आद र CR द 
अवयुणोंकी क्रम- सङ्गात्संजायते कामः कासात्काधाऽभिजायते ॥६ २॥ 
_ से उत्पत्ति और च्यायतः, विषयान्‌, पुंसः, सङ्गः, तेषु, उपजायते, 
भबःपतन होने- सङ्गात्‌ , संजयने, कामः, कामात्‌, कोधः, अभिजायते ॥६२॥ 
पा क) और हे अर्जुन ! मनसहित इन्द्रियोंकों वपरे करके मेरे परायण 
न होनेसे मनक्रे द्वारा विषयोंका चिन्तन होता है ओर- 


विषयान्‌ = विषयोंको (उन विषयोंकी ) 
ध्यायतः - चिन्तन करनेवाले | कामः = कामना 

पुंसः =पुरुपकी संजायते > उत्पन्न होती है 
तेपु =उन विषयोंमें (और ) 

सङ्ग: =आसक्ति कामना (में 
उपजायते =हो जातीहै | ¬ { व्रिन्न बे )से 

(और) क्रोधः. =क्रोध 
सङ्गात्‌ -आसक्तिसे अभिजायते = उत्पन्न होता है 


। „ ] कोधाद्गत्रति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः । 
समृतिप्रंदाद्‌बुडिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ ६ ३॥ 
क्रोधात्‌, भत्रति, संमोहः, संमोहात्‌, स्मृतिविभ्रमः, 
स्मृतिश्रंशात्‌, बुद्धिनाशः, बुद्विनाशात्‌, प्रणयति ॥६३॥ 


भोर- 
क्रोधात्‌ = क्रो्रसे मत्रति उत्पन्न होता है 
bs अविवेक अर्थात्‌ | (ओर ) 
सा { मूढ़ भाव संमोहात्‌ = अवित्रेकसे 


FR, क के २ का "RT न 
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स्मृति- [स्मरणशक्ति (और) 
विश्रमः ` |श्रमितहो जाती है बुद्धिके नाश 

(ओर) [वदनात्‌ ={ न 
स्मृति: _स्मृतिके भ्रमित 
भ्रंशात्‌ हो जानेसे pr 
वुद्धि अर्थात [अपने श्रेय- 
बुद्धिनाशः जा _ | प्रणश्यति a 
नाश हो जाता है गिर जाता है 
न रागद्ठेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियेश्ररन्‌ । 
पा गनय अ[त्सवश्थविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ 
क शड रागद्वेषतरियुक्तः, तु, विषयान्‌ ,/ इन्द्रियैः, चरन्‌, 
नेका कथन । जग्मयः, विधेयात्मा, प्रसादम्‌, अधिगच्छति ॥६४॥ 
तु =परन्तु इन्द्रियैः -इन्द्रियोद्वारा 
[i विषयान्‌ = विषयोंको 
विधेयात्मा =| अन्तःकरण- रन्‌ =भोगता हुआ 
(बाला (पुरुष ) / 
द्वेष परर 00 
रागह प- || =रागद्वेसे रहित |प्रसादम्‌ = प्रसन्नता अर्थात्‌ 
वियुक्तेः खच्छताको 
3, _ [अपने वशमें |अधि 
आत्मवश्य { की इई |गच्छति | = ग्रास होता है 


|! » ] प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 


प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुडिः 


पर्यवतिष्ठते ॥६ ५॥ 
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प्रसादे, सर्तदु:वानाम्‌, हानि, अस्य, उपजायते, 
प्रसन्नचेतस:, दि, आशु, बुद्धि, पर्यवतिष्ठते ॥६५॥ 


और- 
(उस) प्र 
प्रसादे | न्मिलताके | हुसभिस्तस+= { वाळे पुरुषकी 
प्रस हि होनेपर बुद्विः ‘Ls बुद्धि 
=इसके आशु शीघ्र 
सर्वदुःखा- _ (हि केल 
नाम दुः खोंका घः 
हानिः =अमात्र ` अच्छी प्रकार 
उपजायते =दो जाता है पर्यवतिष्ठते =| स्थिर हो 
(और उस?) जाती है 


चाषनरहित नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
पुरुषको आस्ति- 


कवा, शान्ति न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌॥६६॥ 


सौर चुखको न, अस्ति, बुद्धिः, अयुक्तस्य, न, च, अयुक्तस्य, भात्रना, 
(! 


न, च, अभावयत:, शान्तिः, अशान्तस्य, कुतः, सुखम्‌ ॥६६॥ 


और हे अर्जुन- 
._ | साधनरहित |च = और ( उस ) 
FI ॥ पुरुषके अयुक्तस्य > अयुक्तके 
(अन्त:करणमें) (अन्त:करणमें) 
बुद्धिः श्रे बुद्धि [भावना = आस्तिक भावभी 
न = नहीं न = नहीं होता है - 


अस्ति = होती है (और) 
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i आस्तिक- 
अभावयतः =‡ भाववाले 
को 


शान्तिः =शान्ति 
चच =भी 
न >>] नहीं ( होती ) 


७९ 
(फिर ) 

__ { शान्तिरहित 
अशान्तस्य = { पुरुषको 
सुखम्‌ =सुख 
कुतः = केसे 

(हो सकता है ) 


नौकाके इशन्त- इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते । 


छे वशमें न की 


थुद्धिके विचलित 
किये जाने का 
कथन । 
हि = क्योंकि 
अम्भसि =जलमें 
वायुः = बायु 
| नावम्‌ = नावको 
झव =जेसे 
( हर लेता 
है, वैसे ही 
विषयोंमें ) 
चरताम्‌ =विचरती हुई 
इन्द्रियोंके 


इन्द्रियाणाम्‌ = { बीचमें 


छ (दधया तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनीवमिवास्भसि ॥६७॥ 


इन्द्रियाणाम्‌ , हि, चरताम्‌, यत्‌, मनः, अनु, विधीयते, 
तत्‌ , अस्य, हरति, ग्रज्ञाम्‌ , वायुः, नावम्‌, इव, अम्भसि ॥६७॥ 


यत्‌ = जिस (इन्द्रिय) के 


अनु =साथ 
मनः =मन 
विधीयते= रहता है 
तत्‌ =वह 

( एक ही इन्द्रिय) 
बल = 
्रज्ञाम्‌ = बुद्धिको 
हरति «हरण कर लेती है 
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इस तस्माद्यस्य महाबाहो निणृहीतानि सर्वशः । 
छक्षणों में ~¢ 0 
"का इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
प्रधाना । तस्मात्‌, यस्य, महात्राहो, निगृहीतानि, सर्वशः; 
. इन्द्रियाणि, इन्द्ियार्थेम्यः, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता ॥६८॥ 


तसात्‌ = इससे ee 
महात्राहो > हे महावाहो | निगृहीतानि { Ee 
यस्य = जिस पुरुषकी 

इन्द्रियाणि -इन्द्रियां तस्य की 
सर्वेशः सब प्रकार 


१5३ प्रज्ञा = बुद्धि 
द्र्याः 
न्द्रयार्थेम्यः= | विषयोंसे | प्रतिष्टिता > स्थिर होती है 


नन्विके या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 


अब ५ यस्याँ जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो झुनेः ॥ 
त्मतत्त्वके 

का और आत्म-या) निशा, सबभूतानाम्‌, तस्याम्‌, जागति, संयमी 
बानियों फैयस्याम्‌ , जाग्रति, भूतानि, सा, निशा, पइयतः, सुनेः ॥६९॥ 
निश्चयमें सृष्टि 


के अभाव का यि न 
[संपूण भूत- [उस नित्य शुद्ध 
निरूपण । सर्वभूतानाम्‌ = प्रागियोके |तस्याम्‌ २ बोधलरूप 
[व्यि [परमानन्दमे 
या =्जो ( भगवतूको 
निशा = रात्रि है प्राप्त हुआ ) 


समुद्रके दृष्टान्त 
से निष्कामी 
युरुषकी महिमा । 


० 
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संयमी =योगी पुरुष | जाग्रति = जागते हैं 

जागति = जागता है , _ {तत्को 
विर ) पर्यत { जाननेवाले 
[जिस नाशवान्‌ $7 निके लिये 

यस्याम्‌ = कषणभङ्गर ने बु 


(सांसारिक सुखमें |सा 

भूतानि =सत्र भूतप्राणी निशा = रात्रि है 

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ 

समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 

तद्वतकामा यं प्रविशन्ति सर्वे 

स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ७० ॥ 
आपूर्यमाणम्‌ , अचलप्रतिष्ठम्‌, समुद्रम्‌, आपः, प्रविशन्ति, 
यद्वत्‌, तद्वत्‌, कामाः, यम्‌, प्रविरान्ति, सर्वे, सः, शान्तिम्‌, 
आमोति, न, कामकामी ॥ ७० || 

और- | 

यद्वत्‌ = जेसे he | (उसको चलायमान 
आपूर्यमाणम्‌ =| र्ण र न करते हुए ही ) 
लप्रतिष्ठम्‌: अचल प्रविशन्ति= समा जाते हैं 
अचलप्रातष्ठमू- { प्रतिष्टावाळे [तद्वत्‌ =वेसे ही 


समुद्रम्‌ >-सपुद्रके प्रति जिस 
क _ | नानानदियों यम्‌ =+ (स्थिरबुद्धि ) 
आपः क { के जळ (पुरुषके प्रति 


गी० ६-- 
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सर्वे संपूर्ण सः >वह ( पुरुष ) 
कामाः = भोग शान्तिम्‌ = परम झान्तिको 
` ` (किसी प्रकारका' |आप्नोति = प्राप्त होता है 
विकार उत्पन्न न तन कि 


किये बिना ही ) भोगोंको 
प्रविशन्ति -समा जाते हैं. |कामकामी = { चाहनेवाळा 


संपूर्ण कामना विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः । 


मौर अहंता, 


ममताके त्यागसे 


निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 


बरम झञान्तिकी विहाय, कामान्‌, यः, सर्वान्‌ , पुमान्‌ , चरति, निःस्पृहः, 


प्राप्ति । 


निर्ममः, निरहंकारः, सः, झान्तिम्‌, अधिगच्छति ॥७१॥ 


क्योंकि- 

यः. “जो निरहंकारः = त 

पुमान्‌ पुरुष hs स्पृहारहित 
सा = संपूर्ण RR थि ॥ हुआ 
कामान्‌ =कामनाओंको चरति =बर्तता हैः 
विहाय = त्यागकर वहः 
निर्मम; = ममतारहित शान्तिम्‌ = शान्तिको 

( और ) अधिगच्छति= प्राप्त होता है 


बाढी ितिकी एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विमुद्यति । 


| महिमा । 


स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिवीणम्टृच्छति ॥ 
एषा, ब्राह्मी, स्थितिः, पार्थ, न, एनाम्‌, प्राप्य, विमुह्यति, 
स्थित्वा, अस्याम्‌, अन्तकाले, अपि, ब्रह्मनिर्वाणम्‌ , ऋच्छति ॥७२॥ 


पार्थ =हे अर्जुन ब्रह्मको प्राप्त 
एषा र्‍्यह | राही { हुए पुरुषकी 
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स्थितिः स्स्थिति है अपि =्भी ॥ 

एनाम्‌ सको अस्याम्‌ =इस निष्ठा 
प्राप्य प्राप्त होकर ।खिखा स्थित होकर 
न्‌ मोहित नहीं ्रह्मनिर्वाणम्‌= ब्रझानन्दको 
विमुद्यति { होता है(और) 


प्राप्त 
अन्तकाले *अन्तकालमें | डि { जाता है 
ॐतत्सदिति श्रीमद्भगगबद्वीतासूपनिषव्छु ब्रह्मविद्यायां योगशास्न 


श्रीकृष्णाजुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


अथ तीयोऽध्यायः 


प्रधान विषय-१ से ८ तक ज्ञानयोग और निष्काम कर्मयोगकें अनुसार 
अनासक्तभावसे नियत कर्म करनेकी श्रेष्ठताका निरूपण । ( ९-१६ ) 
यज्ञादि. कमं करनेकी आवश्यकताका निरूपण। ( १७-२४ ) ज्ञानवान्‌ 
और भगवान्के लिये भी लोकसंग्रहार्थं कर्म करनेकी आवश्यकता । 
( २५-३५ ) अशानी और ज्ञानवानके लक्षण तथा रागद्वेषसे रहित 
होकर कर्म करनेके लिये प्रेरणा । ( ३६-४३ ) कामके निरोधका विषय । ' 
अर्जुन उवाच 
शन और अमे ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुदिर्जनार्दन । 


की श्रेष्ठता के 


ण्य अर्जुन तरिके कमेणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ 
की कङ्गा और ज्यायसी, चेत्‌, कर्मणः, ते, मता, बुद्धिः, जनार्दन, 


निशि 

लक नत त्‌, किम्‌, कर्मणि, घोरे, माम्‌, नियोजयसि, केशव ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ से इसपर अजुनने प्रश्न किया कि- 

आशना। जनार्दन है जनार्दन {चेत्‌ =यदि 
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कर्मणः ` =कमोंत्री अपेक्षा केशव = हे केशत्र 
बुद्धिः =ज्ञान मा = सुञे 
= आपके घोरे = भयङ्कर 
ज्यायसी =श्रेष्ठ कमणि त्कर्ममे 
मता =मान्यहै किस्‌ =्याँ 
FE तत्‌ =तो फिर | नियोजयसि = ठगाते हैं 


` » ] व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे। 

` तदेकं बद्‌ निश्चित्य येन ` श्रेयोऽहमाप्बुयास्‌ ॥ 
व्यामिश्रेण, इव, वाक्येन, बुद्धिम्‌, मोहयसि, इव, मे, 

तत्‌ , एकम्‌, वद्‌, निश्चित्य, येन, श्रेयः, अहम्‌ , आप्नुयाम्‌ ॥ २ ॥ 


तथा आप- 


| व्यामिश्रेण _ == तत्‌ =डउस 
डच ) = ४ एकम =एक(वात)को 
वाक्येन =वचनसे निश्चित्य =निश्चय करके 
मे =मेरी वद्‌ =कहिये (कि) 
बुद्धिम्‌ =वुद्रिको येन - जिससे 
मोहयसि { मोहितसी अहम्‌ = में 
इव करते हैं श्रेय; = कल्याणको 

( इसलिये ) । आप्नुयाम्‌ = प्राप्त होऊं 
श्रीसगवानुवाच 


१ लोके5स्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 


दो ~ ७ ७ ~ = 
हश, ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
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डोके, अस्मिन्‌, द्विविधा, निष्ठा, पुरा, प्रोक्ता, मया, अनघ, 
ज्ञानयोगेन, सांख्यानाम्‌, कर्मयोगेन, योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज बोले-- 


अनध =हे निष्पाप पुरा = पहिले 
(अर्जुन) पग्रोक्ता कही गयी है 
असिन्‌ =इस सांख्यानाम्‌ = ज्ञानियोंकी 
लोके स्ठोकमे  शिनयोगेन = ज्ञानयोगसे[ 
~ _ क़ ( आर ह 
द्विविधा सदो प्रकारकी योगिनाम्‌ = योगियोंकी 
निष्ठा लनिष्ठा# 5 निष्काम 
मया मेरेद्वारा कात नन { कर्मयोगसे]. 
आपात न॒ कर्मणामनारम्भान्नेष्कर्म्यं पुरुषो5३नुते । _. 
लिये कमोंके 


त्यागका निषेध । ग चें संन्यस्तनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ 8 ॥ 


न, कर्मणाम्‌, अनारम्भात्‌ , नैष्कर्म्यम्‌, पुरुषः, अश्नुते, 
न, च, संन्यसनात्‌, एव, सिद्धिम्‌, समधिगच्छति ॥ 8 ॥ 


# साधनकी परिपक्क अवस्था अर्थात्‌ पराकाष्ठाका नाम “निश्ठा' है । 
° + मायासे उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही युणोंमें वर्तते हे, ऐसे समझकर 
तथा मन, इन्द्रिय और, झारीरद्वारा होनेवाली संपूर्ण क्रियाओंमें कर्तापनके 
अभिमानसे रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानन्दघन परमात्मामें एकीभावसे 
स्थित रहनेका नाम “ज्ञानयोग' है, इसीको “संन्यास! “सांख्ययोग इत्यादि 
नामोसे कहा है । हि 
{ फल और आस्तिको त्यागकर भगवत्‌-आज्ञानुसार केवळ भगवत-अर्थ 
समत्वबुद्धिसे कर्म करनेका नाम “निष्काम कर्मयोग” है, इसीको “समत्वयोग' 
लुद्धियोग! “कर्मयोग? “तदर्थकर्म' “मदर्थकर्म' 'मत्कर्म' इत्यादि नामोसे कहा है। 
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RRB SSS 
परन्तु किसी भी मार्गके अनुसार कर्माको स्वरूपसे त्यागनेकी 
आवश्यकता नहीं है; क्योंकि 
पुरुषः =मबुष्य न न ति 
=न (तो) ।सन्यसनात्‌ { कर्मोको 


कर्मणाम्‌ त्कमेके |एषे खमते 
र =न करनेसे > [ EE 
अनारम्भात्‌ सोद्धिम्‌ = साक्षात्कार- 
नैष्कर्म्यम्‌ = निष्कमंताकोक रूप सिद्धिको 
अश्नुते प्राप्त होता हे |समधि-) _ = 
व लिई और गच्छति } प्राप्त हाता ह 
बिना क्य न्वे न हि कश्चितक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 


छणमात्र ० (र: Ms ७, 0090 
ह सत: मकतिजगुण३॥ १॥ 
रहा जाने कान,-हि, कश्चित्‌, क्षणम्‌, अपि, जातु, तिष्ठति, अकर्मकृत्‌, ` 
क कार्यते, हि, अवशः, कर्म, सर्वः, प्रकृतिजेः, गुणैः ॥ ५ ॥ 


ब - तथा सर्वथा कर्मोंका स्वरूपसे त्याग हो भी नहीं सकता--- 


हि =्योंकि ` न नहीं 
कश्चित्‌ =कोई भी (पुरुष) "तिष्ठति “रहता है 
जातु =किसी काळम हि - =निःसन्देह 
| सणाम्‌ त्‌ सर्वः = सब (ही पुरुष) 
। अपि =्भी प्रकृतिसे 
अकमकृत्‌ बिना कम किये अकतिज/ = { उत्पन्न हुए 


# जिस अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात्‌ 
फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्थाका नाम *निष्कर्मता? दै । 


आजा dn रु 
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गुणेःः . = झुणांद्वारा | कर्म . “कर्म 
अवशः =परवश हुए |कार्यते - “करते हैं 
. मिब्वाचारी कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । - ` . 
उसा «० | न्द्रियाथीन्विसूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 
। कर्मेन्द्रियाणि, संयम्य, यः, आस्ते, मनसा, स्मरन्‌, 
| इन्द्रियार्थान्‌, विमूढात्मा, मिथ्याचारः, सः, उच्यते ॥ ६ ७ 
इसलिये 
यः ऱ्जो मनसा =मनसे 
- विमूढात्मा =मूढ्बुद्धि पुरुष [सरन्‌  =चिन्तन करता 
कर्मेन्द्रियाणि= करमेन्दरियांको |आस्ते =रइता है 


( हठ्से ) सः = वह 
संयम्य =रोककर र्‌ 
स क. | मिथ्यांचार:- { मिध्याचारी 
| इन्द्रियार्थान्‌ कै { इन्द्रियोके अर्थात्‌ दम्मी 
| रे भोगोंकी |उच्यते -कहा जाता है 


निष्काम कर्म- यरित्वन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽजुन । 


| योगीकीप्रशंसा। _ ०१०, 


| कर्मेन्द्रियेः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७॥ 
यः, तु, इन्द्रियाणि, मनसा, नियम्य, आरमते, अजुन, 
कर्मेन्द्रियैः, कर्मयोगम्‌, असक्तः, सः, विशिष्यते ॥ ७ ॥ : 


तु =और मनसा =मनसे 
अर्जुन = दे अर्जुन इन्द्रियाणि= इन्द्रियोंको 
यः =जो ( पुरुष ) नियम्य = वरामें करके 
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व रू कु जि 
असक्तः =अनासक्त हुआ ० ( आचरण 

स्य आरभते = { करता है 
कमेन्द्रिय; = कर्मेन्द्रियोंसे आम 


कर्मयोगम्‌ = कर्मयोगका बिशिष्यते = श्रेष्ठ है 
शुझनिगत कमं नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । 
करनेके छि 
नाश) शरीरयात्रापि च ते न प्रसिहुत्येदकर्मणः ॥ ८ ॥ 


नियतम्‌, कुरु, कर्म, त्वम्‌, कर्म, ज्यायः, हि, अकर्मणः, 
-शरीरयात्रा, अपि, च, ते, न, प्रसिद्वयेत्‌ , अकर्मणः ॥ ८ ॥ 


इसलिये. 
कमे =कर्म करना. 
झाख्नविधिसे ज्यायः 5 हि 
नियतम्‌ { नियत किये इए a 
र खधघमरूप ९ 6 
$ =कमं न करनेसे 
कण { कर्मको त च र 
आ र्ता शरीरयात्रा = शरीरनिर्वाह 
हि लि अपि न्न्भी 
वार कर्म न करनेकी |न -- नहीं 
ie अपेक्षा प्रसिद्वयेत्‌ =सिद्र होगा 


क्ब कमै यज्ञार्थोत्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 


नशा, तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ ६ ॥ 
यज्ञार्थात्‌ , कर्मणः, अन्यत्र, लोकः, अयम्‌, कर्मबन्धनः, 
` तदर्थम्‌, कर्म, कौन्तेय, मुक्तसङ्गः, समाचर ॥ ९ | 


is मक i i _ _ न नीम 
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और हे अर्जुन ! बन्धनके भयसे भी कर्मांका त्याग करना योग्य 
नहीं है; क्योंकि- कै 
| अथात्‌ ( इसलिये ) 
यज्ञार्थात्‌ = विष्णुके निमित्त कौन्तेय = हे अर्जन 
डर आसक्तिसे 
अन्यत्र त्ठ व्र 
(गा हुआ ही) तदर्थम्‌ | ={ स परमेश्वरके 
> | निमित्त 
अयम्‌ =्यह CQ C 
लोकः = मनुष्य कमे = कमका . 
कर्मोद्वारा _ | भळी प्रकार 
कर्भबन्धनः : || बंधता है |समाचर = { 3-45 ८ 


प्रजापतिकी सहयज्ञाः प्रजा: सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः । 
“श्वत अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥ १ ०॥ 


करनेसे परम 
श्रेयकी प्राप्ति | सहयज्ञाः; प्रजाः, सृष्ठा, पुरा, उवाच, प्रजापतिः, 
अनेन, प्रसविष्यध्वम्‌, एषः, वः, अस्तु, इष्टकामधुक्‌ ॥१०॥ 
तथा कम न करनेसे तूं पापको भी प्राप्त होगा; क्याँकि- 


हि प्रजापतिः= प्रजापति (ब्रह्मा) ने | प्रस- { बृद्धिको प्राप्त 
पुरा =कल्पके आदिमें |विष्यध्वम्‌ ॥होवो (और) 
सहयज्ञाः = यज्ञसहित एषः =यह यज्ञ 
प्रजाः =प्रजाको वः = तुमळोगोंको 
सृष्ा =रचकर इच्छित 
उवाच =कहा कि इष्टकामधुक्‌ ={ कामनाओंके 
अनेन =श्स यञचद्वारा देनेत्राला 


( तुमळोग) |अस्तु =होवे 
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( » ] देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥१ १॥ 
देवान्‌, भावयत, अनेन, ते, देवाः, भावयन्तु, वः, 
परस्परम्‌, भावयन्तः, श्रेयः, परम्‌, अवाप्स्यथ ॥११॥ 


तथा तुमलोग- 


अनेन "इस सन्द्वारा |( एवम्‌ ) इस प्रकार 
देवान्‌ : =देवताआंकी |परस्परम्‌ = आपसमें 


भावयत उन्नति करो ( कर्तव्य 
( और ) समझकर ) 
=वे भावयन्तः =उन्नति करते हुए 
देवाः =देवतालेग परम्‌ “परम 
वः =तुमलोगोंकी |श्रेयः =कल्याणको 


भावयन्तु =उन्ति करें | अवाप्स्यथ = प्राप्त होवोगे 


न इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्ते यज्ञभाविताः 
बिना दिये भोग % ० ६ 
जेगनेवाल की तीदैत्तानप्रदायभ्यो यो भुङक्त स्तेन एव सः ॥ १ २॥ 
निन्दा। इष्टान्‌, भोगान्‌, हि, वः, देवाः, दास्यन्ते, यज्ञभाविताः 
तैः, दत्तान्‌ , अप्रदाय, एभ्यः, यः, भुङ्क्ते, स्तेनः, एव, सः॥ १२॥ 
तथा- 
, _¶अज्ञद्वारा  |इष्टान्‌ = प्रिय 
यज्ञभाविताः =| बढ़ाये हुए नाको 
देवाः = देवतालोग दास्यन्ते = देंगे 
तुम्हारे लिये ते! - उनके द्वारा 
(बिना मांगे ही) |दत्तान्‌ > दिये हुए भोगोंको 


है 
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यः =जो पुरुष |भुङ्क्तो =मोगता है 
एभ्यः =इनके ल्यि |सः = वह 

अप्रदाय सबिना दिये एवं =निश्चय : 

हि ऱ्ही स्तेने “चोर हैं ¦ 


बे बवा इग यज्ञशिष्टाशिन: सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषेः । 
अन्न खानेवालॉ- SS (३ ॥ 
की प्रशंसा और भुञ्जत ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥१२॥ 
इसके विपरीत यजञरिष्टाशिनः, सन्तः, मुच्यन्ते, सर्वकिल्तिबे:, 


रनेवालों की न (म्‌ 
० भुञ्जते, ते, तु, अघम्‌ , पापाः, ये, पचन्ति, आत्मकारणातू ॥१३॥ 


निनु । हि 
| कारण कि- 
वि रेष ` |पापाः = पापीलोग 
न ब टि छु 
यज्ञशिशशिनः- उनकी |आस्म- _| ह ( 4 
| ` कारणात्‌ पाक) 
| खानेवाले [ही 
सन्त; स्श्रेष्ठ पुरुष. | पचन्ति =पकाते हैं 
Ce न र 
सर्वेकिल्मिपेः > सत्र पापोंसे ।ते ऱ्व्वे 
मुच्यन्ते स्छ्टते है ।तु ऱ्तो 
। (और) [अस - पापको ही 
ये लतमा अञ्जते “खाते हैं 


इष्टका अन्नाद्ववन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः । 
वणन। थज्ञाड्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥१४॥ 


अन्नात्‌, भवन्ति, भूतानि, पर्जन्यात्‌, अन्नसम्भव;, 
जे ९. ४ 
यज्ञात्‌, भवति, पर्जन्यः, यज्ञः, कर्मसमुद्भवः ॥१४॥ 
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क्योंकि- 
भूतानि =संपूर्ण प्राणी |पर्जेन्यः दृष्टि 
अन्नात्‌ >अन्नसे यज्ञात्‌ र्‍्यक्षसे 
भवन्ति =उत्पन्न होते हैं | भवति =होती है 


(और ) (और वह ) 
अन्नसम्भवः =अन्नकी उत्पत्ति यज्ञ ऱ्न्यज्ञ 
प्जेन्यात्‌ = इध्सि होती है [किर्मॉसे उत्पन्न 


(और) | भ्मसिसुङ व| होनेत्राला है 
कर्म ब्रह्मोडबं विडि बह्याक्षरसमुद्धवस्‌ । 
'तस्मात्सवंगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १ ५॥ 


कर्म, ब्रह्मोद्भवम्‌, विद्वि, ब्रह्म, अक्षरसमुद्भवम्‌, 
तस्मात्‌, सर्वगतम्‌, ब्रह्म, नित्यम्‌, अज्ञे, प्रतिष्ठितम्‌ ॥१७॥ 


। ==) 


तथा उस- 
कमे ` Fl (तं) |तस्ात्‌ = इससे 

त्पन्न | सर 63 
नशम... सिंगर... सलामी 
वि ® ब्रह्म परम अक्षर 
विदि हिर “म च { परमात्मा 
ग्रम वेद द. नित्यम्‌ श 

"अविनाशी [नत सदा ह 

ds | (परमात्मा) से | सश = यज्ञमें 
सहुद्धवस ` (उत्पन दुआ [प्रतिष्ठितम्‌ “प्रतिष्ठित दै 


सध्चिक्के एवै ' प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः । 


अनुसार न बने 
ग अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥१६॥ 
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एवम्‌, प्रवर्तितम्‌, चक्रम, न, अनुवर्तयति, इह, यः, 
अघायुः, इन्द्रियाराम:, मोघम्‌, पार्थ, सः, जीवति ॥१६॥ 


पार्थ =्हेपार्थ | कमोंको नहीं 
यः जो पुरुष करता है) 
इह =इस लोक्में ।सः ह 
एवम्‌ =इस प्रकार इन्द्रियाँके कि 
प्रवर्तितम्‌ =चलये इर |ईद्रयारामः=| सुखको 
चक्र = सृष्टिचक्रके (भोगनेवाला 
न्‌ अनुसार नही |अघायु =पापआयु 
अनुवतेयति ॥ बतताहै |_ (पुरुष), 


(अर्थात्‌ शात्र- |मोघम्‌ व्यर्थ ही 
अनुसार जीवति =जीता है 
आत्मशनीके यस्त्वात्सरतिरेव स्यादात्सतूप्तश्न मानवः । | 
लिये कर्तव्यका आत्मंन्येव न्च संतुएस्तस्य कार्य न बियते ॥१ sll 
अभाव । _ छ 
यः, तु, आत्मरति:, एव, स्यात्‌, आत्मतृप्तः, च, मानवः, . 
आत्मनि, एव, च, संतुष्टः, तस्य, कार्यम्‌, न, विद्यते ॥१७॥ 


ठु mm आत्मनि =आत्ममें 

यः ऱ्ऱ्जो एव -ही 

मानवः च्मनुष्य संतुष्ट = संतुष्ट 
आत्मरतिः _ | आम्माहीमे | स्यात ने 

ण्व _।प्रीतिवाला | तस्य = उसके लिये 
=और कार्यस्‌ कोई कर्तव्य 
आत्मतः =आत्माहीमे तृप्त] न - नहीं 

चच त्तथा विद्यते EE है ४ 
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कमं करने और नेव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 
न करनेमेंश्ञानी- .. , : , 


की निःसार्थता- न चास्य सवसूतघु काश्रदथव्यपाश्रयः ॥ १८॥ 
का कथन । न, एव, तस्यं, कृतेन, अर्थः, न, अकृतेन, इह, कश्चन, 
न, च, अस्य, सर्वभूतेषु, कश्चित्‌, अथव्यपाश्रयः ॥१८॥ 


क्योंकि- 

इह . इस संसारं ( प्रयोजन ) 
तस्य ज्उस (पुरुष) का न =नहीं है 
कृतेन ... =किये जानेसे |च =तथा 
एवं ,.. नभी (कोई) अस्य =इसका 
अर्थः = प्रयोजन सर्वभूतेषु संपूर्ण भूतोंमें 
न = नहीं है (और) |कञ्चित्‌ कुछ भी 
अकृतेन >नकियेजानेसे [अथ _ | सार्थका 

| ek ) व्यपाश्रयः । संबन्ध 
कश्चन =कोई न =नहीं है 


तो भी उसके द्वारा केवल लोकहितार्थ कर्म किये जाते हैं । 
मनासक्तमावसे तस्मादसक्तः सतत काय कमं समाचर । 


कतेन्यकमं करने: 


क विवि आश अंसक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्तोति पूरुषः ॥१९॥ 
और उससे तस्मात्‌, अभक्तः, सततम्‌, कार्यम्‌, कर्म, -समाचर, 
भगवत्‌-प्राप्ति । असक्तः, हिं, आचरन्‌, कर्म, परम्‌, आप्नोति, पूरुषः ॥ १९॥ 


तस्मात्‌. =इससे ( तूं) कम =कर्मका 
असक्तः =अनासक्त हुआ % [ अच्छी प्रकार 
सततम्‌ > निरन्तर समाचर | आचरण कर 


) कार्यम्‌ = कर्तव्य हि = क्योंकि 


°” uD त का 


दृष्टान्तसे 


अध्याय ३ ९५ 


असक्तः = अनासक्त आचरन्‌ =करता इआ 
पूरुषः = पुरुष परस्‌ = परमात्माको 
कर्म = कर्म आप्नोति = प्राप्त होता है 
ननकादिके कर्मणे हि संसिडिमास्थिता जनकादयः । 
म~ > [oN ति oS 
७१ लोकसंग्रहमेवापि _ संपश्यन्कलुंमरहसि ॥२ ०॥ 


करनेके 
प्रेरणा । 


कर्मणा, एव, हि, संसिद्विम्‌, आस्थिताः, जनकादयः, 
लोकसंग्रहम्‌, एव, अपि, संपञ्यन्‌ , कर्तुम्‌, अर्हसि ॥२०॥ 


इस प्रकार- 
, _{जनकादि [हि = इसलिये (तथा) 
जेनक्रादून = { ज्ञानीजन भी । लोकसंग्रहम्‌= लोकसंग्रहको 
(आसक्तिरहित)| संपश्यन्‌ = देखता हुआ ` 
कश्नंणा =कमंद्रारा अपि =भी (तूं) 
एव =ही "कर्म करनेको 


संसिद्धिस्‌ = परमसिद्विको व नन्ही 
आखिताः =प्रा्त इए हैं |अहंसि “योग्य है 


> एरूके यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेरो जनः।. 


छाचरण प्रमाण- 


स्वरूप 


स॒ यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतते ॥२१॥ 


जानेका कथन । यत्‌ , यत्‌, आचरति, श्रेष्ठः, तत्‌, तत्‌, एव, इतरः, जनः) ` 


सः, यत्‌, प्रमाणम्‌, कुरुते, लोकः, तत्‌, अनुवर्तते ॥२१॥ 


च र क्याँकि- > 
श्रेष्ठ; = श्रेष्ठ पुरुष आचरति = आचरण करता है 
यत्‌ =जो जन; =पुरुष ( भी) ` 


९६ श्रीमद्भगबद्वीता 


तत्‌ =उस प्रमाणम्‌ =प्रमाण 

तत्‌ =उसके कुरुते =कर देता है 

एवं $ ही . [लोकः लोग (भी) 
(अनुसार बतते हैं) | तत = उसके 

सः =त्रह पुरुष क वत अनुसार 

यत्‌ - =जो कुछ . क Fi [ बतते हैं# 


भगवानकै व्ये ने से पाथोस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किचन । 
- * क त नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एबं चं कर्मणि ॥२२॥ 


होनेपर भो लोक 
संग्रहाथ कर्म न, मे, पार्थ, अस्ति, कर्तत्यम्‌, त्रिषु, लोकेषु, किंचन, 


करनेकी आव- न, अनवाप्तम्‌, अवाप्त यम, वर्ते, एव, च, कर्मणि ॥२२॥ 


इयकता का इसलिये 
निरूपण । ९ ९ ३ 
पार्थं हे अर्जुन । (किंचित्‌ भी ) 
कर प्रात होने 
लोकेषु >लोकोंमें अनवाप्तम्‌ नअप्राप्त 
किंचन "कुछ भी न =नहीं है 
कर्तव्यम्‌ = क्त्य (तो भी मैं) 
न घ नहीं कर्मणि त्त कर्ममें 
अस्ति =है एव न 
च =तथा वर्ते =बर्तता हूं 
| # यहां क्रियामें एकवचन है, परन्तु लोक शब्द समुदायवाचक होनेसे 
भाषामें बहुवचनकी क्रिया लिखी गयी है । 
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[ » ] यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
मम वत्मीबुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सवेशः ॥२३॥ 
यदि, हि, अहम्‌, न, वर्तेयम्‌, जातु, कर्मणि, अतन्द्रितः, 
मम, वर्ष, अनुत्रर्तन्ते, मनुष्याः, पार्थ, सर्वशः ॥२३॥ 

हि > क्योंकि पार्थं =हे अर्जुन 


जद नि दि सर्वेशः =सत प्रकारसे 
0 क मनुष्याः = मनुष्य 
अतोन्द्रतः = सावधान हुआ सस मर 
जा =कदारि त्र 

पी न ८५ वर्म >वर्तावके 
कमाण ङ कमः (अनुसार बर्ते हैं 
ER र अघुवतेन्ते-, अर्थात्‌ बर्तने ळग 
वतयस्‌ =वत्‌ (तो) |जायं 


[ » ] उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कतो स्यासुपहन्यामिमाः प्रजा: ॥ २४॥ 
उत्सीदेयुः, इमे, लोकाः, न, कुर्याम्‌, कर्म, चेत्‌+ अहम्‌, 


संकरश्य, च, कर्ता, स्याम्‌, उपहन्याम्‌, इमाः, प्रजाः ॥२४॥ 
तथा- 


चेत्‌ = यदि इमे = यह सब 
हसू मैं लोकाः =लोक 
कर्म, =कम उत्सीदेयुः = भ्रष्ट हो जायं 
न्ऱ्न चच = और (मैं) 


कुर्याम्‌ =करूं (तो) |संकरस्य = वर्णसंकरका 


स० गी ० S— 
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कर्ता = करनेवाला प्रजाः =प्रजाको 
= “हनन करूं 
= होऊं (तथा र 
प होऊं ( तथा ) उपहन्याम्‌ छ) अर्थात्‌ मारने- 
इमाः =इस सारी (वाला बनूं 


जेकसदा सत्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । 
अनासक्तभावसे ॥। 3 श्चि षु र ति 
कम॑ करके कुयोद्विद्वांसतथासक्तश्चिकीएुँछेकिसंग्रहम्‌ ॥२५॥ 
'लिये प्रेरणा । सक्ताः, कर्मणि, अविद्वांसः, यथा, कुर्वन्ति, भारत, 
कुर्यात्‌, विद्वान्‌, तथा, असक्तः, चिकीर्षुः, लोकसंग्रहम्‌ ॥२५॥ 


इसलिये- 
भारत = हे भारत असक्तः =अनासक्त हुआ 
सक्ताः = आसक्त हुए 


त्त | = लोकशिक्षाको 


अविद्वांसः = Ei 
यथा =जे 
कुन्ति =कर्म करते हैं |चिकीर्षुः = चाहता हुआ 
तथा =वेसे ही र्यात्‌ कर्म करे 
झर कीन बुडिभेदं जनयेदज्ञानां कमसङ्गिनाम्‌ । 
जनन इर. जोषयेत्सर्वकमीणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥२६॥ 
निपेष। न, बुद्विभेदम्‌, जनयेत्‌, अज्ञानाम्‌, कर्मसङ्गिनाम्‌, 
जोषयेत्‌, सर्वकर्माणि, विद्वान्‌, युक्तः, समाचरन्‌ ॥२६॥ 
तथा- 
विद्वान्‌ =ज्ञानी पुरुष | अज्ञानाम्‌ = अन्ञानियोंकी 
(को चाहिये कि) हे खिद्धिमे श्रम 
कर्म- _ | कर्मोमे आसक्तिः बुद्धिभेदम्‌ =/ अर्थात्‌ कमोंमें 
| वाले (अश्रद्धा 


सङ्गिनाम्‌ ˆ 
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न जनयेत्‌ = उत्पन्न न करे _ | अच्छी प्रकार 
(किन्तु खयम्‌) समाचरघ्‌ः = { करता हुआ 
[परमात्माके 

युक्तः = | खरूपमें स्थित ९ र 
हुआ (और) . वैसे ही ) 


सर्वकर्माणि- सव कमोंको {जोषयेत्‌ करावे 
गूह इसका प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कमोणि सर्वशः । 
व्ण! अहंकारविसूढात्मा कतीहमिति मन्यते ॥२७॥ 
प्रकृतेः, क्रियमाणानि, गुणेः, कर्माणि, स्रः, 
अहंकारविमूढात्मा, कर्ता, अहम्‌, इति, मन्यते ॥२७॥ 
और हे अर्जुन ! वास्तवमें-- 


iS. 37 हा दै 
सवश! > संपूण (अहंकारसे 
कर्माणि =कमं अहंकार- _|मोहित हुए 

ति [मूढात्मा | अन्तःकरण- 
ग्रहतेः$ 5 प्रकृतिके कि पुर 
शुणेः = गुणोंद्वारा अहस्‌ = मै 
eS फ हैं कतो fe कर्ता हू 
क्रेयमाणानि८ किये ९ 

f [नि= किये हुए हैं ड्ति डे 


(तोभी) मन्यते =मान लेता है 
तत्ववेच्ा परवा तत्त्वतित्तु महाबाहो गुणकर्मेविभागयोः । 
“१ गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सजते ॥२८॥ 

तत्त्ववित्‌, तु, महाबाहो, गुणकर्मविभागयोः, 
गुणाः, गुणेषु, वर्तन्ते, इति, मस्वा, न, सज्जते ॥२८॥ 
तु =परन्तु | महाबाहो = हे महाबाहो 
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सन रा कस भा लस 0 ककत 


गुणकर्म- [णुणविभाग गुणेषु =गुणोंमें 
विभागयोः र कम [वतन्ते =वर्तते 
| विभागके% इति =ऐसे 
तत्त्रको| i 
तत्ववित्‌ - { जाननेवाळा |मत्वा = मानकर 
(ज्ञानी पुरुष) | ने जनहा 
गुणा; = संपूर्ण गुण |सञ्जते -आसक्त होता है 


कमर निमको मकृतेसुणसंसूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु । 
क्रमौ 
मान करनेक तानकृत्लविदो मन्दान्कृत्लविन्न विचालयेत्‌ ॥२६॥ 


निषेध । म्रकृत:, गुणसंमूढा:, सञन्ते, गुणकमंछु, 
तान्‌, अकृत्छविद:, मन्दान्‌ , कृस्स्नतित्‌ , न, त्रिचाळयेत्‌ ॥२ 
आार- 
प्रकृतेः प्रक्ृतिके [मन्दान्‌ =मूखोको 
शुण- 00 { गुणोंसे मोहित 
संसूढाः  । इए पुरुष वित्‌ = ॥ अच्छी प्रकार 
लाश “| जाननेवाला 


गुणकमसु = गुण और कमेंमें 


सञ्जन्ते = आसक्त होते हैं (ज्ञानी पुरुष) 


तान्‌ =उन 
अङ्कृत््न- _ { अच्छी प्रकार न | न > { चलायमान 
विद्‌; । समझनेवाले विचालयेत्‌ ।न करे 


* त्रियुणात्मक मायाके कार्यरूप पांच महाभूत और मन; बुद्धि, 
अहंकार तथा पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रिया और शब्दादि पांच विषय 
इन सवके समुदायका नाम “गुणविभाग' है और इनकी परस्परकी चेष्टाओंका 
नाम «कर्मविभाग' है । 

† उपरोक्त “गुणविभाग' और “कर्मविभाग' से आत्माको पृथक अर्थात्‌. 
निर्लेप जानना ही इनका तत्व जानना है । 


0 


| id 
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पूर्ण बम सयि सवीणि कमणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 


मगवान्शे अप" निराझीनिर्मसो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥३ ०॥ 
he । मयि, सर्वाणि, कर्माणि, संन्यस्य, अध्यात्मचेतसा, 
निराशीः, निर्ममः, भूत्वा, युव्यत्ल, विगतज्वर: ॥३०॥ 
इसलिये हे अर्जुन ! तूं- 
अध्यात्म- _{ ध्याननिष्ट 


a (ओर) 
ही न्यायी | ` ता 
° 704 7 दु क 
कर्माणि =कर्मोको भूत्या =होकर 
सुधि । म विगतञ्चरः = | सन्तापरहित 
कि (हुआ) 


संन्यस्य = सर्माण करके | 
निराशीः 5आशारहित |युध्यस्र <युद्ध कर 
अगवद्तिदान्त ये मे मतमिदं नित्यमसुतिडन्ति मानवाः । 
के डकल श्रड्धावन्तोऽनसूयन्तो सुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ३ १। 
बतेनेसे युक्ति । 
३ ये, मे, मतम्‌, इदम्‌, नित्यम्‌, अनुतिष्ठन्ति, मानवाः, 
श्रद्वावन्तः, अनसूयन्तः, मुच्यन्ते, ते, अपि, कर्मभिः ॥३१॥ 


ओर हे अर्जुन- 
ये "जो कोई नित्यम्‌ =सदा (ही) 
मानवाः = pi य उक. इ 
दोयबुद्धि त =मतक्के 
अनछयन्त; = | स्‌ ibn 


रहित अनुसार 
(और) |अचुति्न्ति=) रति है 


श्रद्वावन्तः -श्रद्धासे युक्त = वे पुरुष 


१०२ श्रीमद्भगवद्गीता 
कर्मभिः >संपूर्ण कमोंसे |युच्यन्ते - छूट जाते हैं 


बगबदसिडान्त ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
के अनुकूल न 
-बर्तनेसे , .अधो- 


| ` अत्रि 


(० ~ ७ ~~ प 
सवज्ञानाविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥२२॥ 
ये, तु, एतत्‌ , अम्यसूयन्तः, न, अनुतिष्ठन्ति, में, मतम्‌ , 
सबज्ञानतिमूढान्‌, तान्‌, विद्वि, नष्टान्‌, अचेतसः ॥३२॥ 
तु = 0 तान्‌ =उन 

=्ज {3 जै 
f गनोर्मे 
अभ्यस्यन्तः = दोषदृष्टिवाले सञ्चेज्ञान- ज्य मोहित + 
अचेतसः =मूख॑ंछोग - विमूढान्‌ - [चित्ततालोंको 


एतत्‌ =इस 
मे _ मेरे (तूं) 

मतम्‌ =मतके र कल्याणसे 
Lend { अनुसार is ॥ भ्रष्ट हुए (ही) 
अनुतिष्ठन्ति ` । नहीँ वर्तते हे | बिद्धि. =जान 


लाभाविक कर्मो- सदरं चेष्टते खस्याः प्रकृतेज्ञीनवानपि । 
की 
प्रति 


प्रबलता । 


चेष्टामें 
की 


प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति । ३ ३। 

सदृशम्‌, चेष्टते, खस्याः, प्रकृतेः, ज्ञानवान्‌, अपि, 

रक्तिम, यान्ति, भूतानि, निम्रहः, किम्‌, करिष्यति ॥३३॥ 
क्योंकि 


` भूतानि सभी प्राणी अर्थात्‌ अपने स्वभावसे 


प्रक्रतिम्‌ > प्रक्ृतिको परवश हुए कर्म करते हैं 
यान्ति प्राप्त होते हैं ज्ञानवाबू= ज्ञानवान्‌ 
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अपि ऱ्न्भी (फिर इसमें किसीका) 
सरस्याः = अपनी निग्रहः = 
प्रकृतेः = प्रकृतिके र Tk 
सदृशम्‌ “अनुसार 02 ची द 
चेष्टते - च्चेष्टा करता है | करिष्यति करेगा 

ब इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । 
ध । योने मागच्छेत्तो 
शेनेका नि” ' तयोर्न वशमागच्छेत्तौ हास्य परिपन्थिनौ ॥३ ४॥ 
इन्द्रियस्य, इन्द्रियस्य, अर्थे, रागद्वेषौ, व्यवस्थितौ, 
तयोः, न, वशम्‌, आगच्छेत्‌ , तौ, हि, अस्य, परिपन्थिनौ ॥३४॥ 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि- 
इन्द्रियस्य = इन्द्रिय | वशम्‌ च्वशमें 
इन्द्रियस्य = इन्द्रियके न न्‍नहीं 
अर्थ =अर्थमे आगच्छेत्‌ =होवे 
अर्थात्‌ सभी हि =क्योकि 
इन्द्रियोंके अस्य =इसके 
भोगोमें तौ = वे दोनों (ही) 
सितौ (जे) 
> 
रागद्वेषौ =राग और द्वेष हैं | परपन्थिना न कस्नेवालै 
तयोः =उन दोनोंके [महान्‌ शत्रु हैं 
। खर्मपाल्नसे श्रेयान्स्वधर्मो विशुणः परधमोत्खनुष्ठितात्‌ । 
कल्याण आर 


परम हानि। रमे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥३५॥ 
, श्रेयान्‌, खबम:, विगुणः, परधर्मात्‌ , खनुष्ठितात्‌ , 
धर्मे ` निधनम्‌, श्रेयः, परधर्मः, भयावहः ॥३५॥ 


१०४ श्रीमद्भगवद्वीता 
र्‍र्‍ऱऱऱ्ऱन्स्््च्न्््स्ा यार छि जतन 
इसलिये उन दोनोंको जीतकर सावधान हुआ स्वधर्मका आचरण 
करे, क्योंकि 


अच्छी प्रकार | श्रेयान्‌ =अति उत्तम है 
खनुष्टितात्‌ न आचरण किये |स्वधर्म = अपने धर्ममें 


प्डुए निधनम्‌ = मरना (भी) 
परधर्मात्‌ = दूसरेके धर्मसे । श्रेय$ ` = कल्याणकारक है 
विगुणः =गुणरहित ( और ) 
(अपि) =भी परधर्मः =दूसरेका धर्म 
स्वधर्मः अपना धर्म भयावह; = भयको देनेवाळा है 
अजुंन उवाच 


बललारसे अथ केन प्रयुक्तोऽयं ` पापं चरति पूरुषः । 


वाप करानेमें 


कौन हे दै शस अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ ३ ६॥ 
विषयमे अर्जुन- 5 
का प्रक्न । शेय) केन, प्रयुक्त, अयम्‌, पापम्‌, चरति, पूरुषः, 


अनिच्छन्‌, अपि, वार्ष्णेय, बलात्‌, इव, नियोजितः ॥३६॥ 
इसपर अजुनने पूछा कि-- 


हः = हे कृष्ण अनिच्छन्‌ =न चाहता हुआ 
भर - किससे 
पूरुषः =पुरुष केन a 


बलात्‌ =बळात्कारसे प्रयुक्त =प्रेरा हुआ 
नियोजितः =ठगाये इएके |पापम्‌ =पापका 
इत१॥ 00757 सदश चरति =आचरण करता है 


अध्याय ३ १०५ 


श्रीभगवानुवाच 


वलात्कारे काम एष क्राध एष रजांगुणसमुद्धवः 


पाप कराने में 
कामरूप हेतुका महाशना महापाप्मा विड़व्येनांमह वारणम्‌ ॥ ३७॥ 
कथन । कामः, एषः, क्रोधः, एषः, रजोगुणसमुद्भवः 
महाशनः, महापाप्मा, विद्वि, एनम्‌, इह, वैरिणम्‌ ॥३७॥ 
इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण महाराज बोळे, हे अर्जुन- 


रजोगुण- _ | रजोगुणसे ( और ) 

घन मे हि बे “क |महापाप्मा बड़ा पापी है 

कामः = काम (ही ) | इहृ = इस विषयमें 

क्रोधः - क्रोध है ञो 

एप; =यह (ही) नम =इसको (ही) 
[महा अशन (दूं) 


, अर्थात्‌ अझ्िके | & वेरी 
महाशनः > सदृश भोगोसे |पैरिणम्‌ =वे 


(नतृपहोनेत्राला बिद्धि =जान 
कामरूप ररे धूमेनात्रियते वहिर्यथादशो मलेन च। 


शान ढका हुआ 
है इस बिषयका यथाल्बनादुता गभस्तथा तनदमावृतस्‌ ॥२८॥ 
इन्तो सहित धूमेन, आत्रियते, वह्निः, यथा, आदर्शः, मलेन, च, 


के यथा, उल्बेन, आवृतः, गर्भः, त॑था, तेन, इदम्‌, आव्वतम्‌ ॥३८॥ 
यथा =जेसे मलेन = मळसे 
धूमेन = धूएंसे आदशः [दर्पण 
वाहू = आगन आत्रियते =ढका जाता है 


च =और ( तथा ) 


१०६ श्रीमद्भगवद्गीता 


यथा =जसे तथा . -वैसे ही 
उल्बेन >जेरसे तेन > उस कामके द्वारा 
गम; =गभ इद्म्‌ =यह ( ज्ञान ) 


आवृतः =ढका हुआ है ।आब्रृतम्‌ =ढका हुआ है 
“| „ आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
0७ ८ छर कर ~ 
कासरूपण कान्तय ठुष्प्रणानळलन च ॥ ३ ६॥ 


आदृतम्‌, ज्ञानम्‌, एतेन, ज्ञानिनः, नित्यत्रैरिणा, 
| कामरूपेण, कौन्तेयः दुष्पूरेण, अनलेन, च ॥३९॥ 


Ee HB और ` [कामरूपेण कामरूप 
इतय =ह अडुन ज्ञानिनः =ज्ञानियोंक्े 
> Ne ~ 
एतेन >इस नित्यवैरिणा नित्य बैरीसे 
अनलेन =अग्नि ( सद्दा ) ज्ञानम्‌ = ज्ञान 


दुष्पूरेण =न पूर्ण होनेवालो !आब्वृतम्‌ =ढका हुआ है 
कामके बास- इन्द्रियाणि मनो बुडिरस्याधिष्ठानसुच्यते । 
स्यानोंका कथन । ०0 = यत्येष 

एतविमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥४०॥ 


। 

| 

| इन्द्रियाणि, मनः, बुद्धि;, अस्य, अधिष्ठानम्‌, /उच्यते, 

। एतैः, विमोहयति, एषः, ज्ञानम्‌, आदृत्य, देहिनम्‌ ॥४०॥ 


तथा- 
इन्द्रियाणि = इन्द्रियां अधिष्ठानम्‌ = वासस्थान 
मनः =मन ( ओर) | उच्यते =कहे जाते हैं 
बुद्धिः =वुद्रि (और ) 


अस्य =्सके एषः =यह (काम) 


अध्याय ३ १०७ 


[इन (मन, बुद्धि _ | आच्छादित 
एतैः २ और इन्द्रियों ) आइस थु | करके (इस) 
(द्वारा ही देहिनम्‌ = जीवात्माको 
विमा 5 { मोहित 
ज्ञानम्‌ =ज्ञानको हयात =) करता है 


इच्दरयोंको वश्में तस्मात्त्वमिन्ट्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ । 
करके काम को 


मारनेकी आशा पाप्मानं मजहि होन॑ ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४ १॥ 
तस्मात्‌ , स्वरम्‌, इन्द्रियाणि, आदौ, नियम्य, भरतषभ, 
पाप्मानम्‌, प्रजहि, हि, एनम्‌, ज्ञानविज्ञननाशनम्‌ | ४ १॥ 


तसात्‌ =इसळ्यि ज्ञान और 
भरतर्पम =हे अर्जुन |शानविज्ञान- _विज्ञानके 
नाशनम्‌ नाश करने- 
लम्‌, छा वाले 
आदो =पहिले . |एनम्‌ =इस (काम) 
इन्द्रियाणि -इन्द्रियोंको तक, नपापीको ७ 
हक दि, सनिश्चयपूवेक 
नियस्य =वशमें करके |प्रजहि = मार 
इन्द्रः मन ढून्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । 
झर बुद्धिसे भी 


आत्यादी अति. मनसस्तु परा बुडियों बुद्ध; परतस्तु सः ॥४२॥ 
ओएताका कथन। इन्द्रियाणि, पराणि, आइः, इन्द्रियेभ्यः, परम्‌, मनः, 
मनसः, तु, परा, बुद्धिः, यः, बुद्रः, परतः, तु, ॥४२॥ 
और यदि तूं समझे कि इन्द्रियोंको रोककर कामरूप बैरीको 
मारनेकी मेरी शक्ति नहीं है तो तेरी यह भूल है; क्योंकि इस शरीरसे तो- 
न्द्रियाणि -इन्द्रियोंको | है (श्रेष्ठ बलवान्‌ 
इन्द्रियाणि =इन्द्रि प्राणि और सह). 


र ०८ ` श्रीमद्भात्रद्वीता 


आइुः =कहतेहै |परा =परे 
(और) [बुद्धिः =दुद्रि है 
इन्द्रियेभ्यः -इन्द्रियोंसे तु =और 
| परम्‌ =परे ; जो 
| मनः =मन है बुद्रेः =बुद्विसे (भी) 
| तु ॥ >ओर प्रतः =अत्यन्त परे है 
मनसः =मनसे ६ - वह (आत्मा) है 


इड्सि परे एवं बुद्ध; परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
आत्माको जान- ८५ > ४ 
कर और मन्रो जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥४३॥ 


वशमें करके एवम्‌ , बुद्धेः; परम्‌, बुद्ध्वा, संस्तभ्य, आत्मानम्‌, आत्मना, 
कामको मारने- जहि, त्रम्‌, महाबाहो, कामरूपम्‌ , दुरासदम्‌ ॥४३॥ 
नश वसू =इस प्रकार |आत्मानम्‌ = मनको 


बुद्दे; = बुद्विसे संस्तभ्य =वशमें करके 

प्रम्‌ = परे अर्थात्‌ सूक्ष्म महाबाहो = हे महाबाहो 
तथा सब प्रकार (अपनी शक्तिको 
बलवान्‌ और श्रेष्ठ समझकर इस ) 
अपने आत्माको |दुरासदम्‌ = दुर्जय 

बुदूध्वा = जानकर कामरूपम्‌ = कामरूप 
(और)  शात्रु = शत्रुको 

आत्मना =वुद्रिके द्वारा ।जहि =मार 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्ने श्रीकृष्णार्जुनसंवारे कर्मयोगो नाम 
तृतीयोऽध्यायः || ३ ॥ 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


ज्र 
अथ चतुकाइध्यायः 
प्रधान विषय-१ से १८ तक सयुण भगवानका प्रभाव और निष्काम 
कर्मयोगका विषय, ( १९-२३ ) योगी महात्मा पुरुषोंके आचरण और 
उनकी महिमा, ( २४-३२ ) फलसहित पृथक्‌ पृथक्‌ यशोंका कथन, 
( ३३-४२ ) ज्ञानकी महिमा । ४४ 
श्री भगवानुवाच 


बेगी परपरा इस॑ विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
और बहुत काळ- न ~ i LN 
सेउसके लेप शे विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


जानेका कथन। इमम्‌, विवस्वते, योगम्‌ , प्रोक्तवान्‌, अहम्‌, अव्ययम्‌, 


विवस्वान्‌, मनवे, प्राइ, मनुः, इल्ष्याकवे, अब्रवीत्‌ ॥ १॥ 
इसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन-- 


अहम्‌ =मैने ( अपने पुत्र ) 
इमस्‌  -=श्स मनवे मनुके प्रति 
अव्ययम्‌ = अविनाशी प्राह =कहा ( और) 
योगम्‌ =योगको मनुः मनुने 
(कल्पके आदिमें) [(अपने पुत्र ) 

बिषखते >सूथक्रे प्रति |इक्ष्वाकवे = राजा इक्ष्वाकुके 
प्रोक्तवान्‌ =कहा था (ओर) [प्रति 
विवस्वान्‌ =सूयने अत्रवीत्‌ =कहा 


एवं परम्परापा्तमिमं राजर्षयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २॥ 
एवम्‌, परम्पराम्राप्तम्‌, इमम्‌, राजर्षयः, विदुः, 
सः, कालेन, इह, महता, योगः, नष्टः, परंतप ॥ २॥ 


धन यी जे पक ig 
११० श्रीमद्भगवद्गीता 
त वि 

| एवम्‌ =इस प्रकार सः =वह 

| परम्परा- ={ परम्परासे प्राप्त [योगः =योग 

| आस्‌ (हुए महता बहुत 

| 

4 


इमम्‌ “इस (योग) को |कालेन --कालसे 
राजपेयः > राजर्षियॉने ET | इस ( प्रथिवी ) 


विदुः =जाना लोकें 
( परन्तु ) ,  _ {लोप (प्रायः) 
परंतप =हे अर्जुन ARR { हो गया था 


इरातन योगकी स॒ एवायं मया तेऽद्य योगाः प्रोक्तः पुरातनः । 
प्रशसा ५ ७ 
` भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 


सः, एव, अयम्‌, मया, ते, अथ, योगः, परोक्तः, पुरातनः, 
भक्तः, असि, मे, सखा, च, इति, रहस्यम्‌ , हि,एतत्‌ ,उत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 


सः >-वह्‌ भक्तः =भक्त 

एव ऱ्ह च्‌ =आऔर 

अयम्‌ =यह सखा =प्रिय सखा 
पुरातनः =पुरातन असि =है 

योगः योग इति = इसलिये (तथा ) 
अद्य अ |पतत्‌. यइ (योग) 
मया : =मैने उत्तमम्‌ बहुत उत्तम 
ते =तेरे लिये ( और ) 
प्रोक्तः =वर्णन किया है (रहस्य अर्थात 
हि क्‍योंकि ( तूं ) रहस्यम्‌ _) अति मर्मका 
मे > मेरा विषय है 


$ 
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अर्जुन उवाच ` 


श्रीकृष्ण भगवान अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 
लिक नन कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 
अज्जुका प्रश्न अपरम्‌, भवतः, जन्म, परम्‌, जन्म, वित्तः, 
करना। कथम्‌, एतत्‌, विजानीयाम्‌ , त्वम्‌ , आदो, प्ोक्तत्रान्‌ + इति ॥ ४ || 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र महाराजके वचन सुनकर 
अर्जुनने पूछा, हे भगवन- 


भवतः = आपका एतत्‌ =इस योगको 
जन्म नग! तो) ( कल्पके ) 
आर्धांनक हि 
अपरम्‌ a Fo आदौ =आदिमें 
(हुआ है (और) | स्‌ =आपने 
विवस्वतः = सूर्यका प्रोक्तवान्‌ =कहा था 
जन्म च्जन्म इति =यह्द (मैं) 
परम्‌ =बइत पुराना है |कथम्‌ =केसे 
( इसलिये ) ) विजानीयाम्‌ = जानूं 
श्रीभगवानुवाच 


गमान बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । 
द्वारा अपने और तान्यहं ‘~ र्व ७ घेर ० 
अनके बहुत तान्यहं वेद सबोणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५ ॥ 
जन्म व्यतीत बहूनि मे, व्यतीतानि, जन्मानि, तव, च, अर्जुन, 
दोनेक कथन। तानि, अहम्‌, वेद, सर्वाणि, न, स्वम्‌, वेत्थ, परंतप ॥ ५॥ 
इसपर श्रीकृष्ण महाराज बोळे-- 
अर्जुन = हे अजुन च और 
मे = मेरे | तुब = तेरे 


ङ्‌ 


११२ श्रीमद्भगवद्गीता 


बहूनि =वहृतसे सर्वाणि -सबक्षो 
जन्माने = जन्म त्वम्‌ स्त 
व्यतीतानि =दो चुके हैं |न =नहीं 
(परन्तु) |वेत्थ = जानता है (और) 
परंतप हे परंतप अहम्‌ =में 
तानि =उन वेद  =जानताहूं 


डी अजोऽपिसन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो५पि सन्‌। 
जन्मकी ल 


जन्मकी आः 


छिका। प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया | ६ ॥ 
अजः, अपि, सन्‌, अत्र्ययात्मा, भूतानाम्‌, ईश्वरः, अपि, सन्‌, 


प्रकृतिम्‌, खाम्‌, अविष्ठाय, संभवामि, आत्ममायया || ६॥ 
तथा मेरा जन्म प्राकृत मनुष्योंके सदश नहीं है-- 


(मैं) ईश्वरः = i 
अव्ययात्मा = अत्रिनाशी- सन्‌ = होनेपर 
त्मा = { स्वरूप अपि र 
अज! "अजन्मा खाम्‌ -- अपनी 
सच्‌ =होनेपर प्रकृतिम्‌ = प्रकृतिको 
अपि =भी ( तथा ) |अधिष्ठाये = आधीन करके 


वय 
औमगबान्के यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
-. अम्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
यदा, यदा, हि, धर्मस्य, . ग्लानिः, भवति, भारत, 
अभ्युत्यानम्‌, अधर्मस्य, तदा, आत्मानम्‌ , सृजामि, अहम्‌ ॥ ७॥ 
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भारत जहे भारत भवति उहोती है 
यदा >-जत्र तदा =तब तब 
यदा जब हि ऱ्ह 
धर्मस्य =ध्र्मकी अहम्‌ हमै 
ग्लानिः =हानि (ओर) | आत्मानम्‌= अपने रूपको 
| परे 
अधर्मस्य > अधर्मक्री क रचता हूं अर्थात्‌ 
लेन 8 ।खुजामि = { ह 
अभ्युत्थानम्‌ = वृद्धि प्रकट करता हूं 


HE ge क स ७. च्च क \ 

कारणका कथन। धरसेसंस्थापनाथोय संभवामि युगे युगे ॥८॥ 
परित्राणाय, साधूनाम्‌, विनाशाय, च, दुष्कृताम्‌, 
धर्मसंस्यापनार्थाय, संभवामि, युगे, युगे ॥८॥ 


क्योंकि- 
साधूनास्‌ साघु पुरुषोंका ने न 29 नाश त्त 
दिण उद्धार करनेके EIST क { लिये (तथा) 
(लिये धमंससथाप- _ | घम स्थापन 
च्‌ = और नार्थाय ठ म ल्यि 
_ {इषित कर्म युगे =युगे 
उ | करनेवालोंका |सुंभचामि < प्रकट होता हूं 


रू जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वत्ति तस्वतः । 
जन्म कर्मी हि वी 
दिव्य जाननेका त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो5जुन ॥६॥ 
फल । जन्म, कर्म, च, में, दिव्यम, एवम्‌, यः, वेत्ति, तत्त्वतः, 
त्यकत्वा, देहम्‌, पुनः, जन्म, न, एति, माम्‌ ,एति,स:,अर्जुन|॥९॥. 
म० गी० ८-- 


ओऔमभगवानको 
अप्त हुए पुरुषों- 
के लक्षण । 


११४ श्रीमद्भगवद्गीता 
इसलिये- fT: 

अर्जुन सहे अर्जुन |सः वह 
मे =मेरा (वह ) ।देहम्‌ =शरीरको 
जन्म =जन्म त्यक्त्वा = त्यागकर 
च्‌ =भऔर पुनः =फिर 
कर्म - कर्म जन्म =जन्मको 
७ _ [दिव्य अर्थात्‌ |न स्नहीं 
WEE | अलौकिक है |एति = प्राप्त होता है 
एवम्‌ =इस प्रकार (किन्तु) 
यः =जो पुरुष ।माम्‌ स्मुझे 
तत्त्वतः =तस्से# (ही) 
वेत्ति ' जजानता है |एति प्राप्त होता है 
वीतरागभयक्रोधा सन्सया मामुपाश्रिताः | 


बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥१ ०॥ 


वीतरागभयक्रोधाः, मन्मयाः, माम्‌, उपाश्रिताः, 
बहवः, ज्ञानतपसा, पूताः, मद्भावम्‌, आगताः ॥१०॥ 


* सर्वत्तिमान्‌ सच्चिदानन्दघन परमात्मा अज, अविनाशी और सबं- 
भूतोंके परम गति तथा परम आश्रय हैं । वे केवळ धर्मको स्थापन करने और 
संसारका उद्धार करनेके लिये ही अपनी योगमायासे सयुणरूप होकर प्रकट 
होते हें । इसलिये परमेश्वरके समान सुहृद प्रेमी और पतितपावन दूसरा 
कोई नहीं दै ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वरका अनन्य प्रेमसे निरन्तर चिन्तन 
करता हुआ आसक्तिरहित संसारमें बतंता है वद्दी उनको तच्वसे जानता है । 
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और हे अर्जुन ! पहिले भी- 
बीतराग- | राग भय और | उपाश्रिताः = शरण हुए 


भयक्रोधाः  (क्रोधसे रहित |बहबः =व्रहृतसे पुरुष 
[अनन्यभावसे | ज्ञानतपसा =ज्ञानरूप तपसे 

मन्मयाः =; मेरेमें स्थिति- | पूता; =पवित्र हुए 
(वाले मद्भावम्‌ =मेरे स्वरूपको 

माम्‌ - मेरे ।आगता; =प्रापत हो चुके हैं 


कल ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथैव भजाम्यहस्‌ । 


भजने व NS 
इरे जनल संस वत्मोनुवतेन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ १ १॥ 
भगवानके वर्ताव ये, यथा, माम्‌, प्रपचन्ते, तानू, तथा, एव, भजामि अहम्‌, 


का कथन । मम, वर्म, अनुवर्तन्ते, मनुष्याः, पार्थ, सर्वज्ञः ॥११॥ 
५. क्योंकि- | 

पार्थ =हे अजुन |भजापि =भजता हूं 
ये =्जो (इस रहस्यको 
माम्‌ प्र मेरेको जानकर ही) 
यथा =जेसे दद्याः | बुद्विमान्‌ 
प्रपद्यन्ते =भनते हैं बुबा = ॥ मनुष्यगण 
अहम्‌ न्मै(भी) सर्वशः > सत्र प्रकारसे 
तान्‌ =उनको मम न्न मेरे: 5) 
तथा = वैसे वस्मे =मार्गके 
एच ऱ्ही अनुवर्तन्ते = अनुसार बते हैं 


भमो काह्नन्तः कर्मणां सिडि यजन्त इह देवताः । 

शे देवताओं NNN ~ 

पूजनसे शोभ क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिडिभेवति कर्मजा ॥१२॥ 
फळ प्राप्तिका काङ्खन्त;, कमंणाम्‌, सिद्धिम्‌, यजन्ते, इह, देवताः, 

कथन । क्षिप्रम्‌, हि, मानुषे, लोके, सिद्विः, भवति, कर्मजा ॥१२॥ 


११६ 


श्रीमद्वगवद्रीता 


और जो मेरेको तत्त्वसे नहीं जानते हें वे पुरुष- 


इह 7 ॥७१ॐहस 
मानुष = मनुष्य 
लोके च्य लोकमें 
कर्मणाम्‌ >कमेंके 
सिद्धिम्‌ =फळको 


काडक्षन्तः = चाहते हुए 
देवताः = देवताओंको 
यजन्ते =पूजते हैं 


| (और उनके ) 
कर्मोसे उत्पन्न 

कर्मजा = { ET 
ष्र 

सिद्धि "सिद्धि (भी) 

क्षिप्रम्‌ >शीत्र 

हि ती 

भवति  झ्होती है 


परन्तु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती इसलिये तूं मेरेको ही 


सब प्रकारसे भज । 


चारों बोकी चातुर्वण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । 


रचना करनेमें ४ ह 
भगवान्‌ के तस्य कतीरमपि मां विड्यकतोरमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 
अकर्तापन का चातुर्वण्यम्‌, मया, सृष्टम्‌, गुणकर्मविमागशः, 
"गध तस्य, कर्तारम्‌, अपि, माम विद्वि, अकर्तारम्‌, अव्ययम्‌ ॥१३॥ 
तथा हे अर्जुन- 
गुणकमे- a | गुण और कमों-| कर्तारम्‌ = कर्ताको 
विभागशः (के विभागसे |अपि =भी 
(आ ब्राह्मण क्षत्रिय ऐड 

चातुव मत । श्य और शूद्र त्‌ री 

मया =मेरे द्वारा | अव्ययम्‌= { परमेश्वरको (त्‌) 

सृष्टम्‌ रे गये हैं अकर्तारम्‌ अकर्ता (ही) 

तस्य = उनके विद्धि = जान 
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भगवानके न मां कमोणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 


कर्माकी दिव्यता 


जोर उनके 


जाननेका फल । 


इत मा योऽभिजानाति कमेभिने स बध्यते ॥१४॥ 
न, माम्‌, कर्माणि, लिम्पन्ति, न, मे, कर्मफले, स्पृहा, 
इति, माम्‌, यः, अभिजानाति, कर्मभिः, न, सः, बध्यते || १४॥ 


क्योंकि-- 
कर्मफले = कमोके फलमें |इति = इस प्रकार 
मे = मेरी ; नजो 
स्पृहा स्पृहा मास्‌ = मेरेको 
न =नहीं हैं तच्चपे 
( इमल्ये ) । अभिजानाति || जानता है 
- सामू = मेरेको सः >्वह (मी) 
कर्माणि =कर्म कर्मभिः = कमॉसे 
न _ ¦ लिपायमान > नहा 
लिम्पन्ति ˆ | नहीं करते | बध्यते =बंत्रता है 


गूंज यथ एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुसुक्षुमि 


बुरुषॉकी भांति 


४ निष्काम कर्म कुछ कमेव तस्मात्त्वं पूवः पूवतरं कृतम्‌ ॥१५॥ 
करनेके लिये एवम्‌, ज्ञात्वा, कृतम्‌, कम, पूर्वैः; अपि, मुमुक्षुमिः, 


आश्चा । 


कुरु, कम, एव, तस्मातू , त्वम्‌, पूवः, पूवतरम्‌ , कृतम्‌ ॥ १५ 
तथा--- 


पूर्वे; =पहिले होनेवाळे |ज्ञात्वा = जानकर (ही) 


क्षुमिः- [उस परषों- कर्म कर्म 
म्रुमुक्षाम { द्वारा कृतम्‌ = किया गया हे 
अपि सभी तसात्‌ =इससे 
एवम्‌ =इस प्रकार त्वम स्तूं(भी) 


११८ श्रीमद्भगवद्गीता 
ू्वे; =पूर्वजोंद्रारा |कर्मी =कर्मको 
पूवंतरम्‌ | _ थे ० एव =्ह्वी 
कृतम्‌ | = सदासे किये हुए कुरु करं 


कर्म और अकर्म किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
5. ` तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे$शुभात्‌॥१ ६॥ 
म्‌, कर्म, किम्‌, अकर्म, इति, कवयः, अपि, अत्र, मोहिताः, 
तत्‌, ते, कर्म, प्रवक्ष्यामि, यत्‌, ज्ञात्वा, मोक्ष्यसे, अशुभात्‌ ॥१६॥ 


परन्तु 
कप हल तत लब 
किम्‌, =क्या है (और) कर्म ऱ्य { कम अर्थात्‌ 
अक्रम =अकर्म _ । कर्मोका तत्त्व 
किम्‌ =क्या है ते =तेरे लिये 
इति नऐसे प्रवक्ष्यामि न [ती तार 
0५ हंगा (कि) 

अत्र -- इस विषरयमें यत्‌ जित 

। कवयः =वुद्विमान्‌ पुरुष जन यु 
अपि यो ज्ञात्वा = जानकर (तूं) 


टर _ | अशुभ अर्थात्‌ 
मोहिताः चमोहित हैं |अशुभात्‌ = { संसारबन्धनसे 


( इसलिये में ) |मोक्ष्यसे छूट जायगा 
3 कर्मणो ह्यपि बोडव्यं बोड॒व्यं च विकर्मणः । 
के जलने के अकर्मणश्च बोडव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥१७॥ 
डिये प्रेरणा । कर्मणः, हि, अपि, - बोद्धव्यम्‌, बोद्धव्यम्‌, च, विकर्मणः, 
अकर्मणः, च, बोद्धव्यम्‌, गहना, कर्मणः, गतिः ॥१७॥ 
कर्मणः कर्मका खरूप |अपि =भी 
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बोद्धव्यम्‌ = जानना चाहिये | कर्मण:- ॥ निषिद्ध कर्मका ` 


ग के खरूप ( भी) 
ny बोद्धन्यम्‌: जानना चाहिये 
अक है > { अकमका हि क्या 
गः = खरूप (मी) |, कर्मकी 
बोद्धव्यम्‌ = जानना चाहिये | गति; = गति 
=तथा गहना =गइन है 


कर्म अर्म कर्मण्यकर्म यः पञ्येदकर्मणि च कर्म यः 
नौर अमे " मर बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्लकरमकृत्‌ ॥१८॥ 


कर्मको तः 
जाननेका फळ । 


कमणि, अक्रमं, यः, पर्येत्‌, अकमंणि, च, कर्म, यः, 
सः, बुद्विमान्‌, मनुष्येषु, सः, युक्तः, ऋत्लकर्मझत ॥१८॥ 


यः = जो पुरुष (भी) 
किर्ममे अथात्‌ कर्मको अर्थात्‌ 
कमणि =| अहंकाररहित की |कर्म =/त्याग्प क्रियाको 
(हुई संपूर्ण चेशओंमें | देखे ) 
[अक्रमं अथात्‌ १ छि 
अकर्म न्नबाखवमे उनका |. € ऽ 
[न होनापना मबुप्येघु -मलुष्योंमे 
पञ्येत्‌ = देखे बुद्विमान्‌ = बुद्धिमान्‌ है 
च और ( और ) 
यः = जो पुरुष ५ 
(अकर्ममें अर्यात्‌ |. वह 


«~ अज्ञानी पुरुषद्वारा |युक्तः =योगी 
अकमेणि =| किये हुए संपूर्ण कृत _ ( संपूर्ण कर्मोका 
| क्रियाओंके ्यागमें । कर्मकृत्‌ { करनेवाला दै 


१२० श्रीमद्भगवद्गीता 


आमना और यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकट्पवर्जिताः | 
त वि ळक = 
7 तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥१९॥ 


शानौमी प्रशंसा | यस्य, सर्वे, समारम्भाः,  कामसंकल्पवर्जिताः, 

ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम्‌ तम्‌, आहुः, पण्डितम्‌ , बुधा; ॥१९॥ 
और हे अर्जुन-- 

=जिसके ज्ञानरूप अझि- 

DRA ज्ञानाग्नि- |® 
सव = संपूण ग्ध- [बारा भस्म _ 
समारम्भाः =कार्य | कोण - हुए कमोंबाठे 

जा [कामना और [i [पुरुषको 
वजिताः . “सिकल्पसे विधा: -ज्ञानीजन (भी) 

१. रहितहैं (रसे) पण्डितम्‌ = पण्डित 
तमू =उस आहुः ` -कहते हैं 

त्यक्त्व © ८ नत्य ~ 
कब्सत्तिको त्यकत्वा कमफलासङ्गं नत्यतप्तो निराश्रयः । 
बनेन आ क्मण्यभिम्रवृत्तोपपि नैव किंचित्करोति सः ॥२०॥ 
अंसा । त्यक्त्वा, ` कर्मफलासङ्गम्‌ , नित्यतृक्तः, निराश्रयः, 
कर्मणि, अभिग्रवृत्तः, अपि, न, एव, किंचितू, करोति, स; ॥२०॥ 
और जो पुरुष-- 

„| सांसारिक किमॉके फल... 
निराश्रयः= | आश्रयसे रहित |कर्म- _| और सङ्ग 
नि सिदा परमानन्द ।फलासङ्गम्‌ | अर्थात्‌ कतृत्व 

, मम परमातमामें (अभिमानको मे 
त्सः, (तृप्त है त्यक्त्वा =त्यागकर 
सः वह कर्मणि : =कर्ममें 
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, _ (अच्छी प्रकार | एव. "भी 
अभिप्रवृत्त { बर्तता हुआ 
= नहीं 
अपि =भी र 
किंचित्‌ = कुड करोति स्करता है 
अबल बरीर- निराझीर्यतचित्तात्मा  त्यक्तसर्वपरिग्रह 
सम्बन्धी 
कल हुए सन्या- शारीरं केवलं कमे कुवन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥२ १॥ 
सीको पाप न निराशीः, यतचित्तात्मा, त्यक्तसवप रग्रहः, 
लगनेका वथन। शारीरम्‌, केवल्म्‌ , कर्म, कुर्वन्‌ , न, आप्नोति, किल्त्रिषम्‌ ॥२१॥ 
और-- 
[जीत लिया है केवलम्‌ = केवळ 
यत- । अन्तःकरण शा क न्धी 
चित्तात्मा और शरीर के हि क 
जिसने (तथा) | कम =क्मैको 
त्यक्तसर्व- [दी है |कुषेत्‌ =करता हुआ 
यी | संपूर्ण भोगोंकी (भी) 
पारम (सामग्री जिसने | ४ 
(केला किस्बिषम्‌ = पा 
पो, ' [ आशारहित | न 
निराशीः > { पुरुष आप्नोति = प्राप्त होता है 
निप्कामकर्मयोग यदच्छालांभसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः । 
के साधक का द्ध ७ करुत प ५ 
"समः सिडावसिडो च कृत्वापि न निबध्यते ॥२२॥ 
मासे न बंधने- यदच्छाळाभसंतुष्टः, इन्दवातीतः, विमत्सरः, . , 


का कथन । समः, सिद्धौ, असिद्धो, च, कृत्वा, अपि, न, निबध्यते ॥२२॥ 


१२२ श्रीमद्वगवद्वीता 
और-- 
[अपने आप जो सिद्धो =सिद्वि 
यहच्छा- [कुछआ प्रात |च _ और 
लाभ- =| दो उसमें ही |असिद्धो -असिद्धिमें 
संतुष्ट; |संतुष्टरहनेवाला|_, _ | समत्वभाववाला 
| ९ और ) Ci { पुरुष 
[हर्षशोकादि ( कर्मोको ) 


इन््वातीतः =| इद्रे अतीत |कृत्वा "करके 
(हुआ (तथा) [अपि =भी 
त्सरः _ मित्सरता अर्थात्‌| न =नहीं 
ति = सिहतः | निबध्यते -बंधता है 


बशर्थ कर्म गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
करनेवाले शनी- यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥२ ३॥ 


के संपूर्ण कर्म 


नष्ट होनेका गतसङ्गस्य, मुक्तस्य, ज्ञानावस्थितचेतसः, 
कथन । यज्ञाय आचरतः, कर्म, समग्रम्‌, प्रविलीयते ॥२३॥ 
क्यांकि-- 


आसक्तिसे आचरण 
गतसङ्गय “हित... |आचरतः ={ 


2 > मुक्त पुरुषके 
ज्ञानावस्थित-_ | ज्ञानमें स्थित |मुक्तस्य प. 
व्य: “शस छे सिमग्रम्‌ =संपूर्ण 
चेतसः | हुए चित्तके क म्‌ 
यज्ञाय =यज्ञके लिये |प्रविलीयते = नष्ट हो जाते हैं 
बडका ब्रह्मापैणं ब्रह्म हवित्रेह्मामौ ब्रह्मणा हुतम्‌ । 


”' बहयैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥२४॥ 


8 9 लस्सी 
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त्र्य अर्पणम्‌, ब्रह्म, हृविः, ब्रह्माग्नौ, ब्रह्मषणा, इतम्‌, 
ब्रह्म, एव, तेन, गन्तव्यम्‌, ब्रह्मकर्मसमाघिना ॥२४॥ 

उन यज्ञके लिये आचरण करनेवाले पुरुषोंमेंसे कोई तो इस 
भावसे यज्ञ करते हैं कि 


९ पण अर्थात्‌ |हुतम्‌ =इवनकियागया हे 
अपणसू { खुवादिक (भी) ग (वह भी ब्रह्म ही 
, ब्रम सत्रझ है (ओर) 2 दै इसलिये 2 
हृवि अर्थात्‌ ब्रह्मकमं- _ | ब्रह्ख्प क 
हविः =| इवन करने समाधिना | | समाविस्थ हुए 
(योग्य द्रव्य (भी) । तेन =उस पुरुषद्वारा 
ब्रह्म. स्ब्रझहै ( और) (जो) 
ब्रह्माम्नों >अह्मरूप अग्निमे ।गन्तव्यम्‌ = प्राप्त होने योग्य है 
_ {ब्रह्मरूप कर्ताके ( वह भी) 
A { द्वारा ब्रह्म स्ब्रह्म ' | 
(जो) एव =हदी है | 


देव और दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । 

शानयज्ञ का क तै ~ 

कवन) ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं चयज्ञेनेवोपजुह्ृति ॥२५॥ 
दैवम्‌, एव, अपरे, यज्ञम्‌, योगिनः, पर्युपासते, 
त्रझाग्नौ, अपरे, यज्ञम्‌, यज्ञेन, एव, उपजुह्ृति॥२५४- 

और-- 

अपरे = दूसरे यज्ञम्‌ = यज्ञको 
योगिनः =योगीजन एवृ = 
दैवम्‌ = | देवताओंके |पयु- _ (अच्छीप्रकार उपासते 
देवस्‌ = पूजनरूप पासते (वाद केह 


१२४ श्रीमद्वगवद्वीता 
...( और ) यज्ञेन स्यन्घके द्वारा 
अपरे , दूसरे (ज्ञानीजन) |एव =ही 
में __ परब्रह्म परमात्मा- [यज्ञम्‌ =यज्ञको 
होण स ॥ रूप अग्निमें |उपजुहति -हृवन करते हैं 


स्क श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहृति । 

यक्ष अ 

बिषयहवनरूप शब्दादीन्विषयानन्य ईन्द्रयाग्निवु जुद्दंति ॥२ ६॥ 

शकाकथन। श्रोत्रादीनि, ` इन्द्रियाणि, अन्ये, संयमाग्निषु, जुद्दति, 
शब्दादीन्‌, व्रिपयान्‌, अन्ये, इन्द्रियाग्निषु जुद्दति ॥२६॥ 


और--- 
अन्ये > अन्य योगीजन | न्ये हि { और दूसरे 
श्रोत्रादीनि = श्रोत्रादिक योगीळोग 
इन्द्रियाणि >सबइच्दियोंको | शव्दादीन्‌ >शब्दादिक 
(संयम अर्थात्‌ |^ न्‌ = 
वि दा इन्द्रि- इन्द्रियरूप 
ष =;स्वाध प म 
सेयमाग्नेषु हाक याग्निए { अग्निमें 
[हवन करते हैं 
| हवन करते हैं अर्थात्‌ रागद्वेष - 
[ रो रे | रहित इन्द्रियों- 
ति =संको |जुह्ति =| द्वारा विषयोंको 
युद्द विषयोंसे रोक- | ग्रहण करते हुए 
कर अपने वशमें | भी भस्मरूप 
(कर लेते हैं करते हैं 
गा हाल रा काफल >> MN oN oS EE “न 


5, ; ‡ प्म परमात्मामें ज्ञानद्वारा एकीभावसे स्थित होना ही ब्रह्मरूप 
अस्निमें यशके द्वारा यश्षको हवन करना है । 


अन्तःकरण- 


संयमरूप यज्ञ । 


अध्याय ४ १२५ 


सवीणीन्द्रियकमीणि प्राणकमीणि चापरे। | 
आत्मसंयमयोगाम्नो जुद्दति ज्ञानदीपिते ॥२७॥` 
सर्वाणि, इन्द्रियकर्माणि, प्राणकर्माणि, च, अपरे, 


आत्मसंयमयोगाम्रौ, जुह्ृति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ 
र 

अपरे =दसरे योगीजन | ज्ञान, _ | ज्ञानसे 
सर्वाणि संपूर्ण दीपिते (प्रकाशित हुई 
इन्द्रिय- | इन्द्रियोंकी हा 
कमोणि चेशओंको | आत्मसुंयम- _ (नि 

हिट स्थितिरूप 
च तथा योगाझी दो 

। योगाम्निमे 

प्राण- | प्राणोंकि 
कर्माणि व्यापारको |जुहति -हवन करते हैं # 


द्रब्ययश्ष, तपयश, द्रव्ययज्ञास्तपायज्ञा योगयज्ञास्तथापरे \ 


योगयज्ञ 
स्वाध्याय 


और ६ श्र रि 
थि? स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः साशतव्रताः ॥२ ८॥ 


ज्ञानयशका कथन द्रव्ययज्ञाः, तपोयज्ञाः, योगयज्ञाः; तथा, अपरे, 


खाध्यायज्ञानयज्ञाः; च, यतयः, संशितत्रता: ॥ २८॥ 
और- 


अपरे = दूसरे (कई पुरुष) 'तथा = वेसे ही (कई पुरुष) 


| बुद्विसे |तपो- _ | खधर्मपालनखूपतप- 
उदा 5 लोकसेवामें द्रव्य | यज्ञाः ˆ । यज्ञको करनेवाले हैं 
शाः [ढ्गानेवाले हैं ( और कई ) 


* सचिदानन्दधन परमात्माके सिवाय अन्य किसीका भी न चिन्तन 
करना ही उन सबका हवन करना है । 


| 


१२६ श्रीमद्भगवद्गीता 
योग- _ { अष्टाङ्ग योगरूप मिगवानूकेनाम- 
यज्ञाः ( यज्ञको करनेवाले हैं [का जप तथा 
च “और (दूसरे ) के | भगवद्याप्ति- 
संशिव- | दिंसादि जानेया; = विषयक शाल्ों - 
ण तीक्ष्ण त्रतोंसे ज्ञानयज्ञा: | काअध्ययनरूप 
युक्त | शानयञ्ञके 
यतयः =यत्नशील पुरुष पकरनेत्राळे हैं 


वषरूपसेत्रिविष अपाने जुद्दति पाणं प्राणेऽपानं तथापरे । 


प्राणायाम 
कथन । 


प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणा ॥२९॥ 
अपाने, जुह्वति, प्राणम्‌, प्राणे, अपानम्‌, तथा, अपरे 
प्राणापानगती, रुद्ध्वा, प्राणायामपरायणाः ॥ २० || 
आर दूसरे योगीजन-- 
अपाने =अपानवायमें [अपरे =अन्य योगीजन 
प्राणम्‌ = प्राणवायुको 


[ ण ने 
जुह्वति =दवत करते हैं |प्राणापान- _| 
तथा =वेसेही गती be 

(अन्य योगीजन ) के छि) 
ग्राणे > प्राणवायुमें रुद्ध्वा  >रोककर 


अपानम्‌ >अपानवायुको प्राणायाम- _ { प्राणायामके 
(जुह्बति) = इवन करते हें |परायणाः ˆ | परायण 
( तथा ) ( होते हैं ) 


ऽपे चं अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुति । 
आणाया 


कथन और सब सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३ ०॥ 
Li की अपरे, नियताहारा श प्राणान्‌, प्राणंषु, जुह्ृति 


मासा । 


सर्वे अपि, एते, यज्ञविदः, यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३० | 


अ "क्क  : 4७७७. 
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ओर- 


= दूसरे यिज्ञोद्वारा नाश 
क [नियमित यज्ञक्षपित- _ हो गया है पाप 
नियताहाराः =¦ आहार#करने-| ऋणः (जिनका (ऐसे) 
(वाले योगीजन |एते = यह 
प्राणान्‌ =प्राणोंको सर्वे > सब 
प्राणेषु स्प्राणोमै ही ।अपि हवी जि पुरुष ) 


जुह्षाते =हवन करते हैं | _:_, _ यज्ञोंको 
(इस प्रकार) [देः = 4 जाननेकळेहै 


बश करनेबाने- यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति व्रह्म सनातनम्‌ । 
को भगवत्प्रापति 
3 बने नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३ १॥ 
वालोंकी निन्द्रा । यज्ञशिष्टामृतमुज:, यान्ति, ब्रह्म. सनातनम्‌, 

न, अयम्‌, लोकः, अस्ति, अयज्ञस्य, कुतः, अन्यः, कुरुसत्तम ॥ ३ १।। 

ओर- 
हे कुरुश्रेष्ठ ( और ) 
सत्तः घ्ड 

"3४% 3 | अर्जुन | अयज्ञस्य = यज्ञरहित पुरुषको 

यज्ञोंके परिणाम- | अयस्‌ > यह 


Ps 0005: लोक; >मलुष्यछोक 
भुजः (भी सुखदायक ) : 
(योगीजन न =नहीं 

सनातनम्‌ = सनातन अस्ति =है ( फिर ) 
परन्नह अन्यः = परलोक 

शह { परमात्माको |कुतः = केसे ` 

यान्ति प्राप्त होते हैं (सुखदायक होगा) 

SN MES Si Shiv DAs 


# गीता अध्याय ६ शोक १७ में देखना चाहिये । 


यशोंकों तत्त्वसे 
जाननेका फल । 


१२८ श्रीमद्भगवद्गीता 


एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । 
कर्मजान्विडि तान्सवीनेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥३ २॥ 
एवम्‌, बहुविधाः, यज्ञाः, त्रितता:, ब्रह्मण:, मुखे, 


~ 


कर्मजान्‌, विद्वि, तान्‌ सर्वान्‌ , एवम्‌, ज्ञात्वा, विमोक्ष्यसे ॥३२॥ 


एवम्‌ = ऐसे रीर, मन और 

बहुविधाः > बहुत प्रकारके । कर्मजान = यकी 

53 यि र | जान >. क्रियाद्वार ही 

यज्ञाः कर [उत्पन होनेवाले 

ब्रह्मणः =वेदकी विद्धि =जान 

मुखे - वाणीमें एवम्‌ =इस प्रकार 

विस्तार किये |___ ( तत्तसे ) 

वितताः = | गये ह |शोत्वा = जानकर 

शत कै (निष्काम कर्मयोगद्वारा) 
र तोये संसारबन्धनसे 

सर्वान्‌ =सत्रको | विमोक्ष्यसे { मुक्त हो जायगा 


शनबशकी श्रेयान्द्रव्यमयादज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप । 


प्रशंसा । 


सर्व कमोखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥ 
श्रेयान्‌, द्रव्यमयात्‌, यज्ञात्‌, ज्ञानयज्ञः, परंतप, 


५१ हि = र 
सर्वम्‌, कर्म, अलिल्म्‌ , पार्थ, ज्ञाने, परिसमाप्यते ॥ ३३॥ 
ओर- 


परंतप हे अर्जुन [यज्ञात्‌ =यज्ञसे 
[सांसारिक ज्ञानयज्ञः = ज्ञानरूप यज्ञ 
द्रव्यमयात्‌ = वस्तुओसे ( सब प्रकार ) 


'सिद्ध होनेवाले | श्रेयान्‌ =श्रेछ है 


अध्याय ४ १२९ 
( क्योंकि ) | ज्ञाने > ज्ञानमें 


पाथं नन्हे पार्थ शिष होते हैं 
सवम = संपूर्ण | अथात्‌ ज्ञान 
अखिलम्‌ = यावन्मात्र परिसमाप्यते | उनकी 

कमे >-कर्म [पराकाष्टा है 


शन्के स्वि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्ररनेन सेवया । 


शानवानों की 
शरण जानेका 
कथन । 


शानका फल | 


उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्व्दाशनः ॥ ३ ४॥ 
तत्‌, विद्धि, णिपातेन; परिम्रसनेन, ` सेवया, 
उपदेक्ष्यन्ति, ते, ज्ञानम्‌, ज्ञानिनः, तत्तदशिनः ॥२४॥ 
इसलिये तत्वको जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोंसे- 

त ठी प्रकार चद वे 

प्राण- Bi ॥ व मर्मको 
पावत [प्रणाम ( तथा ) तत््वदर्शिन: = { जाननेत्राले 
सेवया =सेत्रा ( और ) ज्ञानिनः = ज्ञानीजन 
पार्‌- निष्कपटभावसे ( तुझे उस ) 
ग्रश्नेन कर { किये हुए प्रस्नद्वारा ज्ञानम्‌ =ज्ञानका 

तत्‌ =उस ज्ञानको 


उपदेश शा 
बिद्धि = जान उपदेक्ष्यन्ति (करेंगे 
यज्ज्ञात्वां न पुनमोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्र॒क्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥३५॥ 


यत्‌, जञात्वा, न, पुनः, मोहम्‌, एवम्‌, यास्यसि, पाण्डव, 
येन, भूतानि, अशेषेण, द्रक्ष्यसि, आत्मनि, अथो, मयि ॥३७॥ 
कि- 


यत्‌ =जिसको ज्ञात्वा = जानकर ( तूं.) 


म० गी० ९-- 


१३० श्रीमद्भगवद्गीता 


पुनः = फिर a “अपने अन्तर्गत 
एवम्‌ =इस प्रकार आत्मान >. समष्टि बुद्विके 
मोहम्‌ = मोहको [आधार 
न ४ =नहं अशेषेण = संपूर्ण 
यास्यसि = प्राप्त होगा भूतानि = भूतोंको 
( और ) द्रक्ष्यसि = देखेगा# ( और ) 
अथो =उसके 
ज्ञानके 
|" ॥ हर ५... |सचिदानन्द- 
व्यापी माय >! छरूपमे एकीभाव 
( सवन्यापी अनन्त | दा मितान 
चेतनरूप हुआ) (मय ही देखेगा। 


शनरूप नौका अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः 


द्वारा 


पापी का भी सवे ज्ञानछुवेनेब वृजिनं संतरिष्यसि ॥२६॥ 


= अपि, चेत्‌, असि, पापेभ्यः, सर्वेभ्यः, पापक्ृत्तम:, 
सवम, ज्ञानइवेन, एव, वृजिनम्‌, संतरिष्यसि ॥३६॥ 
और- 
चेत्‌ चत्यदि(तुँ) अपि =भी 
सर्वेभ्यः =सब अधिक पाप 
पापकृत्तमः = iN 


पापेभ्यः = पापियोंसे 


# गीता अध्याय ६ इलोक २५ में देखना चाहिये । 
+ गीता अध्याय ६ इलोक ३० में देखना चाहिये । 


अध्याय ४ १३१ 


क निजि बन लक 5 
असि है(तोमी) ।सबेस्‌ =संपूणे 

_ (ज्ञानरूप [इजिनस्‌ = पापोंको 
ज्ञानएवेन = | नौकाद्वारा जि सो { अच्छी प्रकार 
एव निःसन्देह संतरि “(तर जायगा 


पझम्निके दृष्टान्त 
१ रत यथैधांसि समिडो ऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽजुन । 
गहिमा। ज्ञानाग्निः सर्वकमीणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥२७॥ 


था, एधांसि, समिद्धः, अग्नि भस्मसात्‌, कुरुत, अजुन; 
ज्ञानाग्निः, सर्वकर्माणि, भस्मसात, कुरुतं, तथा ॥२७॥ 
क्योंकि- 


अजुन =दे अर्जुन ङुरुते >कर देता है 
यथा =जेसे तथा =वैसे ही 
समिद्धः प्रज्वलित ज्ञानासि; ज्ञानरूप अग्न 
अग्निः =भग्नि सर्वेकर्माणि = संपूर्ण कर्माको 
एधांसि =इधनको भस्ससात्‌ = मस्ममय 
भससात्‌ = भस्ममय कुर्ते वर देता है 


' शनक गति-न हि जञानेन सदां पवित्रमिह विद्यते । 


श पता तृस्वयं योगसंसिडः कालेनात्मनि विन्दति ॥३८ ॥ 
शान प्राप्तिका) टि! ज्ञानेन, सदृशम्‌, पवित्रम्‌, इह, विद्यते, 
कथन । त, स्यम्‌, योगसंसिद्धः, कालेन, आत्मनि, विन्दति ॥३८॥ - 
इसलिये- 
इह रईस ससारम न -- नहीं 
ज्ञानेन =ज्ञानके बिद्यते =है 
सङ्घ = पात तत्‌ =उस ज्ञानको 


पवित्रम्‌ = पवित्र करनेवाला |कालेन =कितनेक कालसे 
हि =निःसन्देह (कुछ भी) | स्वयम्‌ = अपने आप 
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सिमबुद्विलूप |आत्मनि =आत्मामे 

योग- _| योगकेद्वारा अच्छी 

संसिद्धः प्रकार झुद्भान्त:- jt ॥ 
(करण हुआ पुरुष | विन्द्ति -अनुभव करता है 


.._ झानके पत्र श्रद्धावॉल्लमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः 
का जोर अनते ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥३ &॥ 


परम शान्तिकी 
शापतिका कथन श्रद्वावान्‌, लभते, ज्ञानम्‌, तत्परः, संयतेन्द्रिय |] 


ज्ञानम्‌, ट्व्व्या, पराम्‌, शान्तिम्‌, अचिरेण, अश्रिग5 ठति ॥३९॥ 


और हे अज्जन- 

संयतेन्द्रियः =जितेन्रिय |अचिरेण =तरक्षण 

त्पर; तत्पर हुआ गक विलिन 
न = श्रद्धावान्‌ पुरुष (भगवद्याप्तिरूप) 
ज्ञानम्‌ उज्ञाको |पराम्‌ परम 
लभते प्राप्त होता है |शान्तिम्‌ = शान्तिको 
ज्ञानम्‌ =शानको अधि- प्राप्त हो 
लब्ध्वा = प्राप्त होकर |गच्छति ¬ { जाता है 


श्रबारहित अज्ञश्राश्रद्दथानश्व संशयात्मा विनश्यति । 


_ नह नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥४ ०॥ 
का हि अज्ञः, च, अश्रदधानः, च, संशयात्मा, विनश्य 
न, अयम्‌, छोक:, अस्ति, न, परः, न, सुखम्‌, संशयात्मन: ॥ ४ ०॥ 
र हे अजुंन- 
अश्रद्धधानः - श्रद्धारहित 
अज्ञः = न च कली 
(७ वाला १ हि संशययुक्त 
न्च त्तथा संशयात्मा = ह्य 


अध्याय 8 १३३ 


परमाथसे भ्रष्ट | अयम्‌ = यह 
विनश्यति = { हो जाता है लोकः =लोक है 
( उनमें भी ) न =न 
“संशययुक्त 
संशयात्मनः = पुरुषके पर 
[लिये तो - |अस्ति =है अर्थात्‌ यह लोक 


= परलोक 


न्‌ चन और परलोक दोनों ही 
सुखम्‌ सुख है (और) उसके लिये भ्रष्ट हो 
न =्न जाते हैं 


संश्वरहित योगसंन्यस्तक्मीणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ । 


निष्काम कर्मः ७ CA कि ~ ७ 
योगीके ल्यि आत्सवन्त न कमाण [नबघ्चान्त धनजय ॥४ १॥ 
कर्मेचन्पन का योगसंन्यस्तकर्माणम, श्षानसंछिन्नसंशयम्‌ , 
लिप्त, । आत्मवन्तम्‌, न, कर्माणि, निबघन्ति, धनंजय || ४१ गा 
और- 
धनंजय = हे धनंजय | ५ ज्ञानद्वारा 
त | नष्ट हो गये हैं 
साछत्न- --९ ति 
क. संशय [सब संशय 
सिमखबुद्धिरुप भू जिसके ऐसे 
योग- | योगद्वारा भगवत्‌ (नार 
संन्युस्त- न अपण कर दिये आत्मवन्तम्‌ = | परायण 
कर्माणम्‌ ह संपूर्ण कर्म | हो 
जिसूने कर्माणि =कर्म 
न्‌ =नहीं 


( और ) निबक्चन्ति = बांधते हैं 


| १३४ श्रीमद्भगवद्गीता | 


| निष्कामयोगमे तस्मादज्ञानसंभूतं हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
स्थत होकर युद्ध 


इरे के छव छि्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिड भारत ॥४२॥ 


पप तस्मात्‌, अज्ञानसंभूतम्‌ , हृत्स्थम्‌, ज्ञानासिना, आत्मन 
छित्त्वा, एनम्‌, संशयम्‌ , योगम्‌, आतिष्ठ, उत्तिष्ठ, भारत ॥४२॥ 
तसात्‌ =इससे ˆ |हत्स्यम्‌ =ह्ृदयमें स्थित 


हे भरतवंशी एनघ्‌ “इस 
i ॥ अजुन (तं) |आत्मनः “अपने 


समलबुद्धिरूप संशयंस्‌ =संदायको 
यागम्‌ { योगमें 29 


ज्ञानरूप 
आतिष्ठ =स्थित हो ज्ञानासिना | तलवारद्वारा 
(और) छित्वा > छेदन करके 
अज्ञान- { अज्ञानसे उत्पन्न ( युद्धकें लिये ) 
संभूतम्‌ उत्तिष्ठल "खड़ा हो 


तत्सांदात श्रामद्भगवद्गातासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
टु श्रीकृष्णाजुनसंवादे ज्ञानकमसंन्यासयोगो नाम चतुथाञ्व्याय; |४। 


अथ पञ्कमोऽऽ्फाय्‌ः 


> प्रधान विषय-१ से ६ तक सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोगका 
“निर्णय, ( ७-१२ ) सांख्ययोगी और निष्काम कर्मयोगीके लक्षण और 
उनकी महिमा, ( १३-२६ ) ज्ञानयोगका विषय, ( २७-२९ ) भक्ति- 
सहित ध्यानयोगका वर्णन । 
अर्जुन उवाच 


यात और संन्यासं कमंणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 


गैन ऋ दै यच्छ्रेय एतयारेक तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १॥ 


कयि 230 संन्यासम्‌, कमणाम्‌, कृष्ण, पुनः, योगम्‌, च, शंससि, 


प्रश्न । यत्‌ , श्रेयः, एतयोः, एकम्‌ , तत्‌ , मे, ब्रुहि, सुनिश्रितम्‌ ॥१॥ 


- अध्याय ७ श्श्ष 


उसके उपरान्त अजुनने पूछा- 


कृष्ण =हे कृष्ण एतयोः =इन दोनोंमें ` 
~ TCT) एकम्‌ =एक 
कमणास्‌ = कमेकि यत्‌ ऱ्न्जो 
संन्यासम्‌= संन्यासकी £ _ [निश्चय 
क त सुनिबितम्‌ = [क्या ड्‌ 
पुनः =फिर श्रेय; क 
0 ` (निष्काम 

ei { कर्मयोगकी तत्‌ =उसको 
शंससि > प्रशंसा करते हो मे =मेरे लिये 

( इसलिये ) ्ूहि =कहिये 


: श्रीभगवानुवाच 
संन 2 3" पड सकरावुभो 
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेय | 
ष्काम दूं ०. Gt विशिष्यते 
कश्योगकी 3४. तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २॥ 
चाका कथन । सन्यासः, कर्मयोगः, च, निःश्रेयसकरौ, उभौ, 


तयो:, तु, कर्मसंन्यासात्‌, कर्मयोंग:, विशिष्यते ॥२॥ क 


इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण महाराज बोळे, हे अर्जुन- 


वत { कर्मोका क निष्काम 
न्यासः =) संन्यास क $ { कर्मयोगा 
॥ चच =और उभों = यह दोनों ही 


ESS क bic SPs MM य नाना या 
# अर्थात्‌ मन, इन्द्रियों भौर शरीरद्वारा होनेवाळे संपूर्ण कमोमें 
कर्तापनका त्याग । 
+ अधोत्‌ समत्ववुद्धिसे भगवत्‌-अर्थ कर्मौका करना । 


si 
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Mh कम बिक ॥ लक कमर [ कमेंकि 
निःश्रेयसकरोन|कल्याणके | संन्यासात्‌ ` | संन्यासे है 
करनेवाले हैं ही [i डल 
क) गः -योग ( | 
“छु ह सुगम होनेसे ) 


तयोः =उन दोनोंमें भी ।विशिष्यते = श्रेष्ठ हैं 
क गेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्ष्टि न काङ्कति । 
""नि्ठन्द्रो हि महाबाहो सुखं बन्धात्म्रसुच्यते ॥ 


ज्ञेय:, सः, नित्यसंन्यासी, यः, न, द्वेष्टि, न, काङ्कति, 
निद्ठन्हः, हि, महाबाहो, सुलम्‌, बन्धात्‌ , प्रमुच्यते ॥३॥ 
इसलिये 


इस 
महाबाहो = हे अर्जुन ज्ञेयः = समझने योग्य है 


यः = जो पुरुष प _ क्योंकि 
रात) र 

द्वेष्टि स्टे | 
न 27 निर्डन्द्र/-। दन्दोसे रहित 
काङ्घति -आकाङ्खा करता [हुआ पुरुष 
स्‌ः =वह सुखम्‌ = पुखपूवक 


(निष्कामकर्मयोगी बन्धात्‌ = संसाररूप 
2. “सदा संन्यासी त्यात ९ 
संन्यासी / फा ही प्रभुच्यततेँ्‌ मुक्त हो जाता है 


ज्र पड सांख्ययोगो एथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
ग नार 


कमब एकमप्याखितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्‌ ॥४॥ 
कौ एकता । सांख्ययोगो, प्रथम्‌) वात्मः, प्रवदन्ति, न, पण्डिताः, 
एकम्‌, अपि, आस्थितः, सम्यक्‌, उभयोः, विन्दते, फलम्‌ || ४। || 


[»] 
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और हे अर्डुन- 

(ऊपर कहे हुए) जे 

[संन्यास और (क्योंकि दोनोंमेसे) 
सांख्ययोगो नि एकम्‌ =एकमं 

कर्मयोगको अपि तभी 
बाला! १० मूखेळोग सम्यक्‌ =अच्छौ प्रकार 
= अठग अलग _ म=स्थित हुआ (पुरुष) 

~ डील 2... उभयोः = दोनोंके 

( फलवाले ) _ [फलख्प 
प्रवदन्ति = कहते हैं फलम्‌ = { परमात्माको 
न नकि चिन्दते = प्राप्त होता है 


यत्सांख्यैः पराप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति॥५॥ 
यत्‌, सांख्यैः, प्राप्यते, स्थानम्‌, तत्‌, योगैः, अपि, गम्यते, 


एकम्‌, सांख्यम्‌ , च, योगम्‌ , च, यः, पश्यति, सः, पश्यति ॥७॥ 
तथा- 


सांख्यैः = ज्ञानयोगियोंद्वारा प्रास किया 
यत च्जो गम्यते = | जाता है 
स्थानम्‌ = यया (ल्म ) 
_ (प्राप्त किया |यः जो पुरुष 
राप्यते = । जाता है सांख्यम्‌ = ज्ञानयोग 
योनि || ¬ 
* ` ।कमयोगियोंद्वारा | निष्काम 


तत्‌ =वही ( फलरूपसे ) 


१३८; - _ श्रीमद्भगवद्गीता 

एक सपक च्च एय 

पश्यति = देखता है ( यथार्थ ) 

सः . =वह पश्यति = देखता है | 


निकम कर्म संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगकी अपेक्षा . 


2009 ©, [a [a च्छति fa 
सांख्य बोगके यागयुक्तो  मुनिव्रझ्ल नचिरेणाधिगच्छति ॥६॥ | 
साधन बढिन- संन्यासः, तु, महावाहो, दुःखम्‌, आप्तुम्‌ अयोगतः, 
योगयुक्तः | मानि, रह्म; नचिरेण, अधिगच्छति ॥६॥ 


तु =पस्तु दुःखम्‌ =कठिन है (और) 
महाबाहो =हे अर्जुन । भिगवतू- 
ग्रोगत:- | निकाम कर्म” ।मुनिः =| खरूपको मनन 
Ee [ योगके बिना (करनेवाला 
सन्यास अर्थात्‌ | -_ निष्काम 
हि इन्द्रियों i यागयुक्तः = { कर्मयोगी 
a शरीरद्वारा है: { परत्र | 
*  |होनेवाले संपूर्ण (परमात्माको | 
| कमें कर्ता- =शीत्र ही 
प्पनका त्याग अधि- . _ | प्राप्त हो जाता 
आप्तुम्‌ > प्राप्त होना गच्छति ` | है 


न कम योगयुक्तो विशुद्धात्माविजितात्माजितेन्द्रियः | 
गा कम करता ८ 


इग भनन सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥०॥ 


यमान नहीं ५ CO 
व है इतन योगयुक्तः, विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेन्द्रियः, 
विषयका कथन । सर्वभूतात्मभूतात्मा, कुवंन्‌, अपि, न) लिप्यते ॥७॥ 


अध्याय ५ १३९ 
तथा- 

(वशमें किया | रप [संपूर्ण प्राणियोंके 
विजितात्मा =¦ इआ है शरीर | न. =| अस्य 
| जिसके ऐसा | त ˆ |परमा्मामे ' श्न | 

नितेन्द्रिय =निततरिय |. ला हक 

जज योगयुक्तः= निष्काम कर्मयोगी 

(और) [कुर्वन्‌ त्कर्मकरता हुआ +` ` 


विदद्धात्म विशुद्ध | ~ भी 

वेशुद्धात्मा = आपि = 

बिशद्धात्सा करण बि Me 
(खं) लिप्यते | { नहीं होता 


आ नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित. । 
पश्यञ्च्ण्वन्स्पृशञ्चिघ्रन्नश्न्गच्छन्खपन्श्वसन्‌ ॥८॥ 

प्रलपन्विस जन्यहस्लुन्मिषन्निमिषज्नपि PE | 

इन्द्रियाणीन्द्रियाथेंषु वर्वन्त इति धारयन्‌ ॥&॥ 

न, एव, किंचित्‌, करोमि, इति, युक्तः+ मन्येत, तत्त्ववित्‌, | । 

पश्यन्‌ , श्वण्त्रन्‌, स्वुशन्‌, जिघ्रन्‌, अश्नन्‌, गच्छन्‌, स्वपन्‌ , 


श्वसन , प्रठपन्‌ , विसृजन्‌ , गहन, उन्मिषन्‌, निमिषन्‌, अपि, 
इन्द्रियाणि, इन्द्रियार्थेषु, वर्तन्ते, इति, धारयन्‌ ॥ ८-९ ॥ 


४ और हे अर्जेन- 
तत्ववित्‌ = { तत्वको जानने- |शृण्वन्‌ = सुनता हुआ 
कक स्पृशन्‌ = स्पर्श करता हुआ 


युक्तः = सांख्ययोगी तो 
पश्यन्‌ > देखता हुआ जिघ्रन्‌ = सुंता हुआ 


ds ५ आड 


१9० श्रीमद्भगवद्गीता 
क नकत अप 77 _ [भोजन करता | आपि =भी 
>) ॥ हुआ इन्द्रियाणि = सव इन्द्रियां (छ 
गमन करता अपनेअ 
गच्छन्‌ ={ या इन्द्रियारथेष =| अवत 
खपन्‌ =सोताइआ , ।वतन्ते -बर्त रही हैं 
श्वसन्‌ नश्चस लेता हुआ |इति = इस प्रकार 
प्रलपन्‌ = बोलता हुआ धारयन्‌ =समझता हुआ 
बिसुजन्‌ =त्यागता हुआ ण्व =निःसन्देह 
_ | ग्रहण करता |इति = ऐसे 
शुहलन्‌ | इआ (तथा) |मन्येत =माने कि (मैं) 
आंखोंको किंचित्‌ =्कुछ भी 
उन्मिषन्‌ { खोलता ( और ) न ८७३ नहीं 
निमिषन्‌ = मीचता हुआ करोमि =करता हूं 
भगवदर्थ कम ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः । 


करनेवा 


नेपतामे पत्न- लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ १ ०॥ 
पत्रका इशन्त। ब्रह्मणि, आधाय, कर्माणि, सङ्गम्‌ , त्यक्त्वा, करोति, यः, 


लिप्यते, न, 


१ पापेन, पञ्मपत्रम्‌, इव, अम्भसा ॥१०॥ 


परन्तु है अजुन ! देहाभिमानियोंद्वारा यह साधन होना कठिन 
है ओर निष्काम कर्मयोग सुगम है, क्योकि. 


यः =जो पुरुष 
कर्माणि = सब कमॉको 
ब्रह्मणि = परमातमामे 
आधाय = अर्पण करके(और) 
सङ्गम = आसक्तिको 


त्यक्त्वा = त्यागकर 


करोति =कर्म करता है 
सः = वह पुरुष 
अस्भसा = जलसे 


पद्मपत्रस्‌ = कमलके पत्तेकी 


अध्याय ५ १४१ 
इब =सदृश | के | लिपायमान 
पापेन = पापसे लिप्यते ।नहा होता - 

[त्म = ~ न्द्रियेरपि शज 
गत्शड्के कायेन मनसा बुडत्या केवलेरिनि | 


छिये योगियोंके ~ -. ल्य वश 
न नके योगिनः कर्म कुवन्ति सङ्गं त्यकस्वात्मशुड्ये ॥१ १॥ 
केवठे:, इन्द्रियेः„ आपि, 


क्थन। कायेन, मनसा, बुद्धया; | 
योगिनः, कर्म, कुवन्ति, सङ्गम्‌, व्यक्तता) आत्मशुद्धये ॥ १ १॥ 
इसलिये 
योगिनः = निष्काम कर्मयोगी | अपि =भी a 
( ममत्रबुद्विरहित ) ।पज्ञेम्‌ ¬ आसक्तिक 
केवले; केवळ त्यक्त्वा त्प्यागकर 
इन्द्रिये! = इन्द्रिय आत्म- _ { अन्त;करणकी 
मनसा सत शुदूये द्विके ल्यि 
बुद्ध्या स्वुद्धि (और) किसे उक 
कायेन = शारीरारा कुर्बन्ति करते हैं 


2 ~ Do नैष्ठिकीम्‌ 
कमफलकेत्याग युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाझोति नेष्ठिकीस्‌ । 
से शान्ति और अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ 
कामनासे बन्धन त शि... 

युक्त:, कर्मफलम, व्यक्खा, शान्तिम्‌, आपति) कि 
अयुक्तः; कामकारेण, फले, सक्तः, निबध्यते ॥ १२॥ 
इसीसे- 

व _ | निष्काम 3 __ | भगवत्‌- 
2 रं ॥ कर्मयोगी नेष्ठिकीम्‌ न प्रात्तिख्प 
कर्मेफलम्‌ > कर्मेकि फलको शान्तिम्‌ =शान्तिको 
MMT) आग्नोति = प्रप्त होता है 

ला = | अर्पण करके (और) 
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नन य नीन नमन 
अयुक्तः = सकामी पुरुष कामकारेण = कामनाके द्वारा 
=फलमें 


सक्तः > आसक्त हुआ निब्रष्यते = बंघता है 
इसलिये निष्काम कर्मयोग उत्तम हे । 
सांस्थवोगेकी सवेकमोणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
“क मन नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वज्न कारयन्‌ ॥ १ ३॥ 
सर्वकर्माणि, मनसा, संन्यस्य, आस्ते, सुखम्‌, वशी, 
नवद्वारे, पुरे, देही, न, एव, कुर्वन्‌, न, कारयन्‌ ॥१३॥ 


_ और हे अर्जुन- 
शमे है अन्तः- = शरीररूप घरमें 
| करण जिसके ऐसा |सर्वकर्माणि = सत्र कर्मोंको 
वशी = सांख्ययोगका मनसा = मनसे 
ध्या करने- | संन्यस्य = त्यागकर अर्थात्‌ 
डु इन्द्रियां इच्द्रियों- 
देही. > क (तो) के अर्थोमें बर्तती 
एव =निःसन्देह हैं ऐसे मानता 
न र इआ 
कुवनू = i हुआ सुखम्‌ =आनन्दपूवक 
nk ओर ) (सचिदानन्दधन 
न चन परमात्माके 


कारयन्‌ - करवाता हुआ खरूपमें ) 
नवद्वारे नवद्वारोंवाले 


नवद्वारे = आस्ते = स्थित रहता है 
परमात्मामें नृ कटुत्वं न कमीणि लोकस्य सजति प्रभु । 


कर्तापनके अ- 


आवका कथन । रॉ कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रबर्तते ॥१४॥. 
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न, कतृत्वम्‌, न, कर्माणि, लोकस्य, सृजति, प्रभुः 


न, कर्मफलसंयोगम्‌+ सभावः, तु, प्रवते ॥१४॥ 

। और- * 

प्रभु; = परमेश्वर (भी) ( वास्तवमें ) ` ' 

लोकस्य = भूतप्राणियोंके |सूजति = रचता है 

ने 5 त्नं तु = किन्तु टी 

कतेत्बम्‌ ` = कर्तापनको (और) (परमात्माके |. 

न चन सकाशसे ) यो 

कर्माणि =कमोको (तथा) |खिमावः = प्रकृति (दी) | 

न्‌. न ग्रवतेते = वर्तती है अर्थात्‌ 

कर्मफल- _ | कमोके फलके गुण ही गुणोंमें | 

संयोगम्‌ ` ॥ संयोगको ` बर्त रहे हैं | 
परमात्मा किसी नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विभुः । | 
के पाप-पुण्यको हि द 275३ 
बण नहीं अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन सुह्मन्ति जन्तवः ॥१५॥ 


करता इसन, आदत्ते, कस्यचित्‌, पापम्‌+ न, च, एव, सुकृतम्‌, विशु; 
विषयमें कथन। अज्ञानेन, आवृतम्‌, ज्ञानम्‌, तेन, मुह्यन्ति, जन्तवः ॥ १५ ॥ 


और- 
,» (सर्वव्यापी |सुकृतम्‌ च्शुभकर्मको 
विचः | परमात्मा एवं =भी 
न ऱ्न्न आदत्ते > ग्रहण करता है 
कस्यचित्‌ = किसीके ( किन्तु ) 
पापम्‌ =पापक्मंको |अज्ञानेन = मायाके द्वारा 
च = और ज्ञानम्‌ =ज्ञान 


न्न आबृतम्‌ = ढका हुआ है 
(किसीके) तिन =इससे ` 
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इ क जञानेन ठु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
शानक माहमा। ७ ~ 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥१६॥ 


ज्ञानेन, तु, तत्‌, अज्ञानम्‌, येषाम्‌, नारितम्‌, आत्मनः, 
तेषाम्‌, आदित्यत्रत्‌ , ज्ञानम्‌, प्रकाशयति, तत्परम्‌| १६ ॥ 


तु = परन्तु ( वह ) 
येषाम्‌ =जिनका ज्ञानम्‌ =ज्ञान 

तत्‌ नवह आदित्यवत्‌ = सूर्यके सदृश 
आत्मनः = अन्तःकरणदा [उस 
अज्ञानम्‌ अज्ञान चिदानन्द- 
ज्ञानेन  >आसम्मज्ञानद्वारा | तत्परम्‌ =| EE 
नाशितम्‌ =नारा हो गया है | परमात्माको 
तेषाम्‌ =उनका प्रकाशयति = प्रकाशता है# 


परमात्माने तदूबुधयस्तदात्मानस्तन्नि्ास्तत्परायणाः । 
तद्रूप हुए महा- गच्छन त्यपुनरावृत्ति ¢ 
लाजको परम... रावृत्ति ज्ञाननिधूतकल्मषाः ॥१७॥ 
गतिकी ग्राप्ति। इज) तदात्मानः, तन्निष्ठाः, तत्परायणाः, 


और हे अर्जुन- 
यया, तदप है बुद्धि [उस सच्चिदानन्द 
तद्बुद्व्यः = { जिनकी (तथा) घन परमात्मामें ही 
गार | वनिमित प 
५ _ तद्रूप है मन भाव 
तदात्मानः = { जिनका (और) [जिनकी ऐसे 


+ अर्थात्‌ परमात्माके खरूपञ्चे साक्षात्‌ कराता हैं । 


जन्तवः >सव जीव [दुह्यन्ति =मोहित हो रहे हैं 


गच्छन्ति, अपुनरावृत्तिम्‌, ्ञाननिर्धृतकल्मषाः ॥ १७॥ 
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तत्परायण अपुनरावृत्ति- 
पुरुष बसि | को अर्थात्‌ 
ज्ञाननिधूत- _ ( ज्ञानके द्वारा परमगतिको 
कर्मषाः { पापरहित हुए | गच्छन्ति प्राप्त होते हैं 


तत्परायणाः = { 


शनियोके विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 


क्थः 


समत्व Er शुनि चेव'श्वपाके च पण्डिताः समदशिनः ॥ १ ८॥ 


उनकी महिमा । विद्याविनयसंपन्ने, ब्राह्मणे, गवि हस्तिनि, 


८” 


शुनि, च, एव, श्वपाके, च, पण्डिताः, समदरशिनः ॥१८॥ 
ऐसे वे- 
पण्डिताः ` =ज्ञानीजन |शुनि =वृत्ते( और ) 


विद्याविनय- { विया और श्रपाके =चाण्डामं 
विनययुक्त 

ब्राह्मणे =त्राह्मणमे ् 

च =तथा सम- .. { समभावसे* 

गवि न्ग्गौ दर्शिनः ` । देखनेवाले 

हस्तिनि =हाथी एव =ही ( होते हैं ) 


इहेव तैजितः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः। 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माइह्मणि ते स्थिताः ॥ 


इह, एव, तैः, जितः, सर्गः, येषाम्‌ , साम्ये, स्थितम्‌ , मनः+ 
निर्दोषम्‌, हि, समम्‌ , ब्रह्म, तस्मात्‌ , ब्रह्मणि, ते, स्रिताः ॥१९॥ 


सलिये- 
येषाम्‌ =जिनका साम्ये = समत्वमावमें 
मनः =मन स्थितम्‌ >खित है 


OSs स ` _. 
४: इसका विस्तार गीता अ० ६ 'छोक ३२ की रिप्पणीमें देखना चाहिये । 
स० गी० १७-- 
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च 
तः =उनके द्वारा 


इह =इस जीवित अवस्थामें 


एव ही 

७. C ७. 
सर्ग; > संपूर्ण संसार 
जितः --जीत लिया गया% 


हि स्क्योकि 
_ | सचिदानन्दधन 
790 { परमात्मा 


निदोंषम्‌ = निर्दोष ( और ) 
समम्‌ सम हैं 
तसात्‌ = इससे 
=वे 
~ _ ( सच्िदानन्दधन 
हाम, ॥ परमात्मामें ही 


खिताः =स्थित हैं 


क्ष्नीके न प्रहष्येत्पिय॑ प्राप्य नोद्विजेत्याप्य चामियम्‌ । 
लक्षण गौर बस- स्झिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्गह्मणि स्थितः ॥२०॥ 


को अक्षय सुखः 


की प्राप्त। न; प्रहृष्येत्‌, प्रियम्‌, प्राप्य, न) 


द्विजेतू, प्राप्य, च, अप्रियम्‌, 


स्थिखुद्धिः, असंमूढः, त्रह्मवित्‌, त्रह्मणि, स्थितः ॥२०॥ 


और जो पुरुष 
“प्रियको अर्थात्‌ |ग्राप्य __ =ग्रा्त होकर 
जिसको लोग... | उढिजेत्‌ =उद्ेगान्‌न हो 
प्रियम्‌ =| प्रिय समझते हैं 4. ऐसा) 
“(उसको खिरबुद्धिः नस्थिरखुद्धि 
प्राप्त होकर त & 08 0032 
हि हर्षित हीं हो ब्रह्माचत्‌ = त्ता पुरुष 
न ्रहष्येत्‌ः और न सुख ह 
{अप्रियको ब्रह्मणि =|धन प्रह 
अर्थात्‌ जिस- परमात्मामें 
| अप्रियम्‌ =| को लोग अप्रिय स्थितः { oT 
म उल हैं उसको dU स्थित हे 


# अर्थात्‌ वे जीते हुए ही संसारसे ङ्गा है | 
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[ » ] बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमरनुते ॥२१॥ 
बाह्यस्पर्शेषु, असक्तात्मा, विन्दति, आत्मनि, यत्‌, सुखम्‌, 
सः, ब्रह्मयोगयुक्तात्मा, सुखम्‌, अक्षयम्‌, अइ्नुते ॥२१॥ 
और- 

(बाहरके विषयों- |( तत्‌) =उसको 


स्प , = मे अर्थात्‌ सांसा- | विन्दृति प्राप्त होता है 
ॐ (रिक भोगोंमें (और ) 
“आसक्तिरहित |सः = वह पुरुष 
असक्तात्मा | अन्तःकरण- सिञ्चिदानन्दधन 


[वाढा पुरुष |न्रहमयोग- _| पखल्ल परमात्मा- . 
आत्मनि >अन्तःकरणमें [युक्तात्मा रूप योगमें एकी- 


यत्‌ जौ [भावसे स्थित हुआ 
मिगवत्‌-ध्यान- |अक्षयम्‌ >-अक्षय 
सुखम्‌ =| जनित सुखस्‌ = आनन्दको 


[आनन्द है |अइनुते = अनुभव करता है 
क ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
i ॥| NX ० bs 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ 


ये, हि, संस्पर्शजाः, . भोगाः, दुःखयोनय:, एव, ते, 
आद्यन्तवन्तः, कौन्तेय, न, तेषु, रमते, बुधः ॥२२॥ 


और- 
ये =्जो. इन्द्रिय तथा 
चाः विषयोंके संयोगसे 
( यह ) उत्पन्न होनेवाले - 
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५ =उनके द्वारा निर्दोषम्‌ = निर्दोष ( और ) 


=इस जीवित अवस्थामें 
द जही समम्‌ रसम है 
सर्गः =संपूर्ण संसार तसात्‌ = इससे 
जितः =जीत ल्या गया# ति न्वे 
करा ब्रह्मणि = { सचिदानन्दुघन 
_ | सचिदानन्दधन परमात्ममें ही 
2 { परमात्मा खिताः =स्थित हैं 


नहाशानीके ने प्रहष्येस्परियँ पाप्य नोढिजेत्याप्य चाप्रियम्‌ । 


लक्षण और उस- स्थिरबुद्धि 33 २ हु १७ 
के गरब स्थिरुडिरसंमूढो अह्मविद्॒ह्मणि स्थितः ॥२०॥ 


की प्राप्ि। न; प्रह्ृष्येत्‌, प्रियम्‌, प्राप्य, न, उद्विजेत्‌, प्राप्य, च, अप्रियम्‌, 
स्थिरबुद्धिः, असंमूढः, ब्रह्मवित्‌, ब्रह्मणि, स्थित; ॥२०॥ 


और जो पुरुष- 
[a जस्‌ प्राप्य त्‌ =पराक्त होकर 
_।जिसको लोग | न उद्विजेत्‌ =उद्रेगवान्‌न हो 
प्रियम्‌ | प्रिय समझते हैं व्‌ (ऐसा) 
` (उसको स्थिखुद्धिः >स्थिरुद्धि 
| प्राप्य _ उप्राप्त होकर असंमूढः = संशयरहित 
नप्रहष्येत्‌= हर्षित नहीं हो |ब्रह्मनित्‌ =त्रहवत्ता पुरुष 
नच =और सब्चिदानन्द- 
अल ब्रह्मणि =| घन परब्रह्म 
| _ अर्थात्‌ जिस- (परमात्मामें 
अग्रियम्‌ =| को लोग अप्रिय as { एकीमात्रसे 
समझते हैं उसको ® -- | नित्य स्थित है 
# अर्थात्‌ वे जीते हुए ही संसारसे मुक्त हैं । 


04६: "4000? । 
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[ » ] बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमरनुते ॥२१॥ 
बाह्यस्पर्शेषु, असक्तात्मा, विन्दति, आत्मनि, यत्‌, सुखम्‌, 
सः, ब्रह्मयोगयुक्तात्मा, सुखम्‌, अक्षयम्‌, अश्नुते ॥२१॥ 

और- 
ड (बाहरके विषयों- |( तत्‌) =उसको 
बा , = मे अर्थात्‌ सांसा- | विन्दति = ग्राप्त होता है 


bo ३! 
रय [रिक भोगोंमें (और) 
[आसक्तिरहित |सः = वह पुरुष 
असक्तात्मा =; अन्तःकरण- [सिब्चिदानन्दधन 


है (वाला पुरुष त्रह्मययोग- _| पसह्म परमात्मा- . 
आत्मनि =अन्तःकरणमं [युक्तात्मा ¦ रूप योगमें एकी- 


यत्‌ =जो भावसे स्थित हुआ 
/भगवत्‌-ध्यान- |अक्षयम्‌ = अक्षय 
सुखम्‌ =+ जनित सुखस्‌ = आनन्दको 


[आनन्द है |अइ्नुते = अनुभव करता है 
आ ये हि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
न्दा । ८ खर ~ > 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ 
ये, हि, संस्पर्शजाः, - भोगाः, दुःखयोनय:, एव, ते, 
आद्यन्तवन्तः, कौन्तेय, न, तेषु, रमते, बुधः ॥२२॥ 
और- 


ये जो. य इन्द्रिय तथा 
१=¦ विषयोंके संयोगसे 
( यह ) उत्पन्न होनेवाले - 


१४८ श्रीमद्भगवद्गीता 


भोगाः = सब भोग हैँ “आदि अन्तः 
ते जवे आद्यन्तव छ। वाले अर्थात्‌ 
( यद्यपि विषयी (अनित्य हैं 
पुरुषोंको सुख- (चल ( इसलिये ) 
रूप भासते हैं | न =है अर्जुन 
तो भी ) थः _ | बुद्धिमान्‌ 
हि -निःसन्देह उ पद { विवेकी पुरुष 
दुःखयोनयः _ { दुःखके ही |तेषु =उनमें 
ण्व (हेतु हैं न --नहीं 
( और ) | रमते =रमता 


~ हैव SN A 
PS कामकोषके झाक्कोतीहेव यः सोढुं प्राकशरीरवि मोक्षणात्‌ । 
गकोजीतनेवा लोड चेरा 
तता प्रशसा। कमक्रोधोद्रवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥२३॥ 
शक्नोति, इह, एव, यः, सोढुम, प्राक्‌, शरीरविमोक्षणात्‌, 
कामक्रोत्रोङ्भवम्‌, वेगम्‌ , सः, युक्तः, सः, सुखी, नरः ॥२३॥ 


यः =्जोमनुप्य (शक्नोति =समर्थ है अर्थात्‌ 
शरीरः _ | शरीरके नाश काम क्रोधको 
विमोक्षणात्‌ । होनेसे जिसने सदाके 
प्राक्‌ = पहिले लिये जीत लिया है 
एव ऱ्ह सः . > वह 
क $ = 
जम य त 
(हुए युक्तः =योगी है (और) 
वेगम्‌ = वेगको वहीं. 


स्‌ः 
सोढुम्‌ सहन करनेमें |सुखी सुखी है 


अध्याय ५ -१४९ 
व्यक 


शनी महात्मा- योऽन्तःसुखो $न्तरारामस्तथान्तरञ्योतिरेव यः । 


ओके लक्षण और ~ ब्रह्मनिवोणं > ब्रह्मभूत i ऽधिगच्छति 
जनो नि स योगी 5 तो ॥२४॥ 


बद्मकी प्राप्ति। यः, अन्तःसुखः, अन्तरारामः, तथा, अन्तर्ज्योतिः, एव, यः 
सः, योगी, ब्रह्मनिर्वाणम्‌, ब्रह्मभूतः, अधिगच्छति ॥२४॥ 


६ > जो पुरुष ज्योति आत्मामें ही 
2: अन्तर्ज्योतिः- { ज्ञानवाला है 
एव =निश्चय करके प 

[न्तर सः | छ सा) 
अन्तःसुखः न आत्मामें ही “सिर 
| छुखबाला है 
और ) ,. घन पखल्म 
( ~  त्रह्मभूतः -परमात्माके 
आत्मामे ही सायरी 
अन्तरारामः र आरामताला भाव हुआ 
र योगी ससांख्ययोगी 
तथा ततथा त्रह्वानिर्वाणमू--शान्त ब्रह्मको 
यः ऱ्न्जो अधिगच्छति-प्राप्त होता है 


[ » ] लभन्ते ब्रह्मनिवोणमृषयः क्षीणकल्मषाः । 
` छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥२५॥ 
लभन्ते, ब्रह्मनिर्वाणम्‌, ऋषयः, क्षीणकल्मषाः, 
छिन्नद्वैधाः, यतात्मानः, सर्वभूतहिते, रताः ॥२५॥ 
4 
क्षीण- ={ नाश हो गये हैं “ज्ञान करके 
कल्मषाः  ( सब पाप जिनके | छिन्नद्वैधा:-- निवृत्त हो गया 
( तथा ) [है संशय जिनका 


१५० श्रीमद्भगवद्गीता 
बु. ळा 
(और ) ( ऐसे ) 
20 ५ [संपूर्ण भूत- 
सवभूत- _ग्राणियोंके 
हिते रताः ।हितमे है रति 


ऋषयः =ब्रहमवेत्ता पुरुष 


(जिनकी 
काः त्रह्म- शान्त 
“एकाग्र हुआ निर्वाणम्‌ FE { 
यतात्मानः = है भगवानूके | परत्रह्मको 
“5” ¬ ध्यानमें चित्त 


(जिनका लभन्ते सप्राप्त होते हैं 
[ » ] कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिवोणं बर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 


कामक्रोधवियुक्तानाम्‌, यतीनाम्‌, यतचेतसाम्‌ , 
अमितः, ब्रह्मनिर्वाणम्‌, वर्तते, विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
4 और- 
कामक्रोध- _ { काम क्रोषसे _ (ज्ञानी पुरुषोंके 
वियुक्तानाम्‌ । रहित यतीनाम्‌ = { ल्यि 
जीते हुए Rar EFS र 
यतचेतसाम्‌ { वित्ताडे. अमितः सब ओरसे 
“परन्नह् 
८ | याम. महा. _ | शान्त परब्रह्म 
विदिता- | त्माक निर्वाणम्‌ = { परमात्मा ही 
त्मनाम्‌ | साक्षात्कार ७ 
(किये इए  । वर्तते > प्राप्त है 


नते कल स्पशान्कृत्वा बहिबद्यांश्रक्कुश्ैवान्तरे भ्रत्रोः । 
(हित ध्यान नौ समौ छु 
प्राणापानी समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो ॥२७॥ 


षोगका कथन । 


us 


अध्याय ५ १५१ 


स्पर्शान्‌ , कृत्वा, बहिः, बाह्यान्‌ , चक्षुः, च, एव, अन्तरे, भ्रुवोः; 
प्राणापानौ, समौ, कृत्वा, नासाभ्यन्तरचारिणो ॥२७॥ 


ओर हे अजुन- 
बाह्यान्‌ = वाहरके | अन्तरे = बीचमें ह 
स्पर्शान्‌ = विपयभोगोंको (स्थित करके ) 
(न चिन्तन करता (तथा) 
इआ) त _ _|नासिकामें 
बहिः = बाहर न्यन्तर्‌ | विचरनेवाले 
त चारणा 
एव हा वाण रे 
कुत्वा =त्यागकर न [प्राण ओर 
काता ग्राणापानो =; अपान 
0004 FT | वायुको 
चक्षुः =नेत्रोंकी दृष्टिको ।समौ -सम 
भ्रवोः =भ्कुटीके कृत्वां =करके 


यतेन्द्रियमनोबुडि सुनिर्मोक्षपरायणः | 


विगतेच्छामयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥२८॥ 
यतेन्द्रियमनोबुद्धि:, मुनिः, मोक्षपरायणः; 
बिगतेच्छाभयक्रोधः, यः, सदा, मुक्तः, एव, सः ॥२८॥ 


{जीती हुई हैं ।यः जी 
यतेन्द्रिय- _|इन्द्रियां मम |मोक्ष्‌- i 
मनोबुद्विः |और बुद्धि परायणः | = मोक्षपरायण 


० ॐ परमेश्वेरके स्वरूपका निरन्तर मनन करनेवाला । 


१५२ श्रीमद्गगवद्वीता 
विगतेच्छा-_ श्च्छि कर सदा -=सदा 
= = और क्रोः 
सः =वह एव =ही है 


he Se भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
बानेसे शन्ति-सुहेदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥२ &॥ 


की प्राप्ति। भोक्तारम्‌, यज्ञतपसाम्‌, सर्वलोकमहेश्वरम्‌, 
सुहृदम्‌ , सर्वभूतानाम्‌ १ ज्ञात्वा, माम्‌, शान्तिम्‌ , ऋच्छति ॥२९॥ 
और हे अर्जुन ! मेरा भक्त- 


माम्‌ ` = सब _ | संपूर्ण भूत- 
_ {यज्ञ भूतानाम्‌ ! प्राणियोंका 
यज्ञतपसास्‌ =) तोका वादा, 
भोक्तारम्‌ =भोगनेवाला [| सुहृदम्‌ = स्वार्थरहित 
(और ) प्रेमी 
| PRR 
=१३श्वरांका भी जञात्वा =तत्त्स \ 
महेश्वरम्‌ |: न न्तिको 
सुत्‌ शान्तिम्‌ =शान्तिक 
(तथा) ऋच्छति प्राप्त होता है 


और सच्चिदानन्दघन परिपूर्ण शान्त ब्रह्मके सिवाय उसकी इष्टिमे 
और कुछ भी नहीं रहता, केवळ वासुदेव ही वासुदेव रह जाता. है । 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
) योगशास्त्रे श्रीक्कष्णार्जुनसँवादे कर्मसंन्यासयोगो 
नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ ' 


७ 


3» श्रीपरमात्मने नमः 


अथ फष्ठोऽध्णायः 
प्रधान विषय-- १ से ४ तक निष्काम कर्मयोगका विषय और 
योगारूढ़ पुरुषके लक्षण, ( ५-१० ), आत्म-उद्धारके लिये प्रेरणा और 
भगवत्‌-प्राप्तिवाले पुरुषके लक्षण, ( ११-३२ ) विस्तारसे ध्यानयोगका 
विषय, ( ३३-३६ ) मनके निग्रहका विषय, ( ३७-४७ ) योगग्रष्ट 
पुरुषकी गतिका विषय और ध्यानयोगीकी महिमा । 
श्री भगवानुवाच 


णम अनाश्रितः कर्मफळं कार्य कर्म करोति यः । 
॥/ प्रशसा । ७. ~ > ~ ~ 
स संन्यासी च योगी च न निरभिने चाक्रियः॥ १ ॥ 


अनाश्रितः, कर्मफलम्‌, कार्यम्‌, कर्म, करोति, यः, 
सः, संन्यासी, च, योगी, च, न, निरझनिः, न, च, अक्रिय: ॥ १ ॥ 


डसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोळे, हे अर्जुन- 


यः = जो पुरुष |च और (केवल) 

कर्मफलम्‌ =कमके फलको Ce | अग्निको 

अनाश्चितः =न चाहता हुआ * ` । त्यागनेवाला 

कार्यम्‌ = करनेयोग्य ( संन्यासी योगी ) 

१५५ ° ०४ ७, 

कम लकम | न "नहीं हे 

करोति . “न्करता है च्च =तथा ( केवल ) 
> सः ऱऱ्वह , _ | क्रियाओंको 

संन्यासी > संन्यासी अक्रियः = { त्यागनेवाला | 


च्‌ =ओऔर (भी संन्यासी योगी) 
योगी बी योगी है न --नहीं है 


शण. श्रीमद्भगवद्गीता 


ER यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव । 

ष्काम' ग ७ ८३ क योगी ~ 

की एकता । न ह्यसन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २॥ 
यम्‌ , संन्यासम्‌, इति, प्राहुः, योगम्‌, तम्‌, विद्धि, पाण्डव, 
न, हि, असंन्यस्तसंकल्पः, योगी, भवति, कश्चन ॥ २ ॥ 


इसलिये- | 
पाण्डड -हे अर्जुन [हि = क्योंकि | 
यम्‌ = जिसको असंन्यस्त- _ { संकल्पोंको न 
सन्यासम्‌ = संन्यास संकल्पः | { त्यागनेवाला | 
३ इति ल्ऐसा कश्चन - कोई मी पुरुष \ 
प्राहुः =कहते हैँ यी 
तम्‌ =उसीको (त्‌ं) Ea 
योगम्‌ = योग iT न >- नहीं 
विद्धि "जान भवति उ होता 
हि Cr, 
इक व्यि आरुरुक्षोसुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते । | 
कल्याणके उपाय योगारू- तस्येव शमः _ \ 
हि ढस्य तस्यव शमः कारणमुच्यते ॥ २ ॥ - | 
| ॥ आरुरुक्षो मुनेः, योगम्‌, कर्म, कारणम्‌, उच्यते, । 
| योगारूढस्य, तस्य, एव, शाम: १ कारणम्‌, उच्यते ॥३॥ | 
ह ओर- 
_ _ | समत्त्रबुद्रि- | -. _ | मननशील 
साग. त | रूप योगमें | न || पुरुषके लिये | 
होने. | 
| ¬ _ | आरूढ़ होने- 
आरुरुक्षाः = { की इच्छावाले ( योगकी प्राप्तिमें ) । 
#- गीता अ० ३ इलोक ३ की टिप्पणीमें इसका खुलासा अर्थ लिखा है । 
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ति निष्कामभावसे |~ योगाख्ढ़ 
कम { कमे करना ही यागारुढस्य { पुरुषके लिये 
कारणस्‌ =हेत | जः { सर्वसंकल्पों 
उच्यते =कहा हे A का अभाव . 

( और योगारूढ़ एवं = ही (कल्याणमें) 
हो जानेपर ) कारणम्‌ =हेठ 
तस्य =उस उच्यते =कहा है 


बेग्दएसुपयदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कमस्वनुषजते । 
के लक्षण ७७ क हे च ~ 
ऋ! सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४॥ 
यदा, हि, न, इन्द्रियार्थेषु, न, कर्मसु, अनुषजते, 
सर्वसंकन्पसंन्यासी, योगारूढः, तदा, उच्यते ॥ ४ ॥ 
और- 
यदा =जिस कालमें |हि . मही 


pi io ॥ होता है 


ठ आसतत तदा =उस कालम है. 
(अनुषजते) = { होता है |सवेसकस्प- _ { सवसंकल्पींका 
(तथा) संन्यासी त्यागी पुरुष 
न -न योगारूढः = योगारूढ़ 


कमसु = कर्मेमें उच्यते = कहा जाता है 
अपना उ्डार उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
~ [eS ~ ~ 
केके लिवे उपत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ 


प्रेरणा । 
उद्धरेत्‌, आत्मना, आत्मानम्‌, न, आत्मानम्‌ , अवसादयेत्‌ , 
आत्मा, एव, हि, आत्मनः ,बन्धुः, आत्मा, एव, रिपुः, आत्मनः ॥५॥ 


“१५६ श्रीमद्भगवद्गीता 


और यह योगारूढता कल्याणमें हेतु कही है इसलिये मनुष्यको चाहिये कि- 
आत्मना =अपनेद्रारा |हि =क्योंकि ( यह ) 
आत्मानस्‌ = आपका आत्मा = जीवात्मा आप 

(संसारसमुद्रसे) | एव "ही (तो) 
उद्धरेत्‌ =उद्रार करे |आत्मनः = अपना 

( व, बन्धुः मित्र है ( और ) 

अप आत्मा = आप 
आत्मान प्र = { आत्माको एव नही 
न { अधोगतिमें |आत्मनः= अपना 
अवसादयेत्‌ (न पइंचावे 'रिपुः =गु है 
अर्थात्‌ और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है । 


बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्‌ ॥ ६॥ 


बन्धुः, आत्मा, आत्मनः, तस्य, येन, आत्मा, एव, आत्मना, 
जितः, अनात्मनः, तु, शत्रुत्वे, वर्तेत, आत्मा, एव, शत्रुवत्‌ ॥ ६ ॥ 


लस जितः =जीता हुआ है 
आत्मनः ह EE तो तु _और 
आत्मा आप जिसके द्वारा 
एव ` =ही मन और 
बन्धु =मित्र है (कि) - | अनात्मनः = न्द्र्योंसहित 
घेन. .. =जिस | शरीर नहीं 
'आत्मनी = जीवात्माद्वारा ks गया है 
मन और इन्द्रियों- उसका (वह) 


पाहा = ॥ सहित शरीर |आत्मा "आप. 
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क © ° `. ` 
एव सही ॥ = शत्ुतामें 

क्व ९. 
शत्रुवत्‌ > शत्रके सदश ।वतत =वतता है 


परमात्माको जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 

श्राप्त हुए योगीके _ ० = > ऱ्य 

क्षण शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥७॥ 
जितात्मनः, प्रशान्तस्य, परमात्मा, समाहतः; 
शीतोष्णसुखढुःखेषु, तथा, मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 


और हे अर्जुन- 
शीतोष्ण सर्दी गर्मी स्वाधीन “ 
त खेषु "और सुख- |जितात्मनः =| आत्मवाले 
सुखदुःखजु [दु:खादिकोमें पुरुषके 
तथा =तथा ( ज्ञानमें ) 
मानाप- मान और _ { सच्चिदानन्द- 
मानयोः ॥ अपमानस । || रिसा, = { घन परमात्मा 
(जिसके अन्तः- [सम्यक्‌ प्रकारसे 
| करणकी स्थित है i 
र |वृत्तियां अच्छी , _ [उसके ज्ञान 
ग्रशान्तस्य | प्रकार शान्त हैं | समाहत । परमात्माके 
अर्थात्‌ विकार- | सिवाय अन्य 
(रहित हैं (ऐसे) [कुछ है ही नहीं 


ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 

युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाञ्चनः ॥८॥ . . 
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा, कूटस्थः, विजितेन्द्रियः, EP 
युक्तः, इति, उच्यते, योगी, समलोष्टाइमकाञ्चनः ॥ ८ ॥.. 


८० 
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= ७3333 0 


और- 
ज्ञान- जिन विज्ञानसे ( तथा ) 
विज्ञान- मम तृप्त है अन्त:- [हिसान है 
तृप्तात्मा (करण जिसका | समलोष्टाइम-_ | मिटटी पत्थर 


(तथा) काञ्चनः [और सुवर्ण 


, _ विकाररहित है [जिसके (वह) 
हेट) नखितिजिसकीयोगी स्योगी 
(तथा) {युक्त अर्थात्‌ 
७ | प्रकार | उक्त "| पि 
~ । जीती हुई हैँ प्राप्तिवाला 
विजित्य य इति = ऐसे 
{जिसकी |उच्यते =कहाजाताहै 


सबमें समवुद्धि- सुहन्मित्रा उँदासीनमध्यखद्वेष्यबन्धुषु । 
बाले बैगीकी साधुष्वपि च पापेषु समबुडिविशिष्यते ॥६॥ 
त सुट्ृमित्रार्मुदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुपु, 

साधु, अपि, च, पापेषु, समबुद्धिः, विशिष्यते || ९ ॥ 


और जो घुरुष- 
[सुहृद >सुहृद्‌ऋ (तथा) 
| मित्र > मित्र साधुषु = धर्मात्माओंमें 
|अरि = वेरी नट - और 
।उदासीन ८ उदासीन |पापेषु > पापियोंमे 
| "आ न जे अपि =भी 
[द्रेष्ष =द्दषी (ओर) , _ | समान भाव- 
) बन्धुषु “बन्धुगरणोमे  |समबुद्धिः =| हे 
# स्वार्थरहित सबका हित करनेवाला । + पक्षपातरहित । 
| दोनों ओरकी भलाई चाहनेवाला । 
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(वह ) | विशिष्यते = अति श्रेष्ठ है 
च्यानयोगका योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
सन फ एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥१०॥ 
योगी, युञ्जीत, सततम्‌, आत्मानम्‌, रहसि, स्थितः, 
एकाकी, यतचित्तात्मा, निराशीः, अपरिग्रह: ॥१०॥ 
इसलिये उचित है कि- 
जिसका मन और| एकाकी = अकेला ही 


यत- | इन्द्ियोंसहित |रहसि = एकान्त स्थानमे 
चित्तात्मा । शरीर जीता हुआ स्थित = स्थित हुआ 
` है ऐसा 
सततम्‌ = निरन्तर 
निराशीः =्वासनारहित(और) आत्मानम्‌ = आत्माको 
अपरिग्रहः = संग्रहरहित तः < | ( परमेश्वरके 
योगी = योगी ध्यानमें ) लगावे 


तोरे शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
असन- नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरस्‌ ॥११॥ 


स्थापनकी विधि । दे का 
शुचौ, देशे, प्रतिष्टाप्य, स्थिरम्‌, आसनम्‌, आत्मनः, 
न, अब्युच्छितम्‌, न, अतिनीचम्‌, चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥१ १॥ 


कैसे कि- 
शुचौ =शट्व आत्मनः = अपने 
देशे = भूमिमें आसनम्‌ = आसनको 
कुझा मृगछाला | न न 
चेलाजिन- _ और वलन हैं अत्युच्छितसू-अति ऊंचा 
कुशोत्तरम्‌ ˆ |उपरोपरि . (और) 


[जिसके ऐसे |न र्न 


१६०: श्रीमद्भगवद्गीता 


ह क ति नाचा प्रतिष्ठाप्य = स्थापन करके 


मासनपर बैठ- तत्रैकाग्रं मनः क्रत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 
र क उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥१२॥ 
| / ८ पक 
लिये कथन । तत्र, एकाग्रम्‌, मनः, कृत्या, यतचित्तेन्द्रियक्रिय:, 
उपविश्य, आसने, युञ्ज्यात्‌, योगम्‌, आत्मविशुद्धये ॥ १२॥ 


और- 
=आसनपर . बित्तेन्द्रिय-- इन्द्रियोंकी 
मने -वै न£य-¬| क्रियाओंकोवमें 
उपविञ्य = बेठकर क्रियः [ना 
९ + ५ 

५ SE) आत्म- _ { अन्तःकरणकी 
मनः = मनको विशुद्धये = झुद्धिके ल्यि 
एकाग्रम्‌ एकाग्र | योगम्‌ =योगका 
कृत्वा म करके 


युञ्ज्यात्‌ = अभ्यास करे 
व्यानयोगकी ससं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 


“| सेम्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥१२॥ 
समम्‌, कायशिरोग्रीवम्‌, धारयन्‌, अचलम्‌, स्थिरः, 
संप्रेक्ष्य, नासिकाग्रम्‌, खरम्‌, दिशः, च, अनवलोकयन्‌ ॥ १३॥ 
उसकी विधि इस प्रकार है कि- 

कायशिरो- _ ; काया शिर अचलम्‌ = अचल 

| ग्रीवम्‌ क [ और प्रीवाको धारयन्‌ = धारण किये इए 
समम्‌ = समान ख्थिर $ दढ 
च = और ( होकर ) 


DNS, . 


~ 
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स्रम्‌ = अपने , _ अन्य 

नासिकाग्रम्‌ = { नासिकाके दिश क { दिशाओंको 
< । अप्रमागुको | अनव- _ { न देखता 

संप्रेक्ष्य = देखकर लोकयन्‌ हुआ 


प्रशान्तात्मा विगतभीव्रह्मचारित्रते स्थितः । 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥१४॥ 
प्रदान्तात्मा, विगतभीः, ब्रह्मचारित्रते, स्थितः, 

मनः, संयम्य, मच्चित्तः, युक्तः, आसीत, मत्परः ॥ १४॥ 


बनन 


ओर- 
ब्रह्मचारि _ { ब्रह्मचर्यके |युक्तः = सावधान 
रते नपेव्रतमे ( होकर ) 
र _ (स्थित रहता |मनः `= मनको 
पित ५ | हुआ संयम्य =वशमें करके 
विगतभीः =भयरहित(तथा) , _ | मेरेमें लगे हुए 
अच्छी प्रकार सक्तिः = { चित्तवाला 
प्रशान्तात्मा =; शान्त अन्तः- (और ) 


करणवाला |मत्परः = मेरे परायण हुआ 
(और) आसीत = स्थित होवे 
व्यानयोगका युझ्ज्नेव॑ सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
' शान्ति निवीणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥१५॥ 
युञ्जन्‌, एवम्‌ , सदा, आत्मानम्‌, योगी, नियतमानसः, 
। शान्तिम्‌, निर्वाणपरमाम्‌, मत्संस्थाम्‌, अधिगच्छति ॥१५॥ 


एवस्‌ = इस प्रकार |आस्मानम्‌ =आत्माको 
म० गी० ११-- 
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सदा = निरन्तर मेरेमें स्थिति- 
___ ((परमेश्वरके सलाम | 

युञ्जन्‌ > खरूपमें ) (परमानन्द 
लगाता हुआ = पराकाष्ठा- 

नियत- _ { खाधीनमन- सामू [वाली 

मानसः (वाल शान्तिम्‌ -शान्तिको 

योगी योगी ` |अधिगच्छतिः प्रात होता है 


अनियमित नात्यक्षतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनश्चतः । 


ओजनादि 


बाळेको थोगकी ने चाति स्वम्रशीळस्य जाग्रतो नेव चार्जुन ॥१६॥ 
न, अति, अश्वतः, तु, योगः, अस्ति, न; च, एकान्तम्‌ , अनश्नतः; 
न, च, अति, खप्नशीलस्य, जाग्रतः, न, एव, च, अर्जुन || १ ६॥ 


श्प्राप्ति । 


TO, 


अर्जुन =हे अर्जुन 
योगः = यह योग 

न न 

तु 

अति =बइत 
अश्नतः = खानेवालेका 
अस्ति =सिद्र होता है 
च =और 

न सन. 
एकान्तम्‌= बिल्कुल 


अनश्चत; चन खानेवालेका 


चच =तथा 
न व्य्न 
अति =अति 
स्यप्न- ` _{ शयन करनेके 
शीलस्य | { स्वभाववालेका 
च “और 
न्‌ ऱ्न्न 
त्यन्त 

अत = { ine 
एव नन्ही 

(सिद्ध होता है) 
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नियमित आहार- युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 


विहार आदि जा योगी 
करने बारेको युक्तस्वझावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ 


योगकी प्राप्ति । युक्ताहारविहारस्य, युक्तचेष्टस्य कर्म॑सु, 
युक्तखप्नावबोधस्य, योगः, भवति, दुःखहा ॥१७॥ 


यह- 

(दिःखोंका नाश (यथायोग्य 
दुःखहा = (बाळा नी - . चेष्टा करने- 
योगः =योग (तो) [हालेका (और) 

[यथायोग्य 


“यथायोग्य 


| युक्तखम्माव-_|शयन करने 
युक्ताहार- _ आहार और ॥। 


डु बोधस्य [तथा जागने- 
विहारस्य । विहार करने- ह (ही) 


वालेका(तथा) (सिद्ध) 
कर्मसु >कमोमे भवति =होता है 
बेगुक्तस्म-यृदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
का लक्षण । सवैकामेभ्यो र 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ 
यदा, विनियतम्‌, चित्तम्‌, आत्मनि, एव, अवतिष्ठते, 


निःस्पृहः, सर्वकामेभ्यः, युक्तः, इति, उच्यते, तदा ॥१ ८॥ 
इस प्रकार योगके अभ्याससे- 


पि _ | अत्यन्त वशमें| एव ऱ्न्ह्ी 
विनियतम्‌ = { किया हुआ [मिठी प्रकार 
चित्तम्‌ चित्त. |अवतिषते "(छत हो 
यदा = जिस काहमें जाता है 
आत्मनि >परमात्मामें ।तदा > उस कालमें 
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क ननक 
कामेभ्यः ˆ { कामनाओंसे [इति hn 
निःसह! > { स्पृहारहित ड्‌ न| 

“स्य, = हुआ पुरुष | उच्यते -कहाजाता है 


दीफकके दृध्न्त- यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्म्रता । 


से योगीके चित्त- 


की उपमा । 


योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १ &॥ 


यथा, दीपः, निवातस्थः, न, इङ्गते, सा, उपमा, स्मृता, 
योगिनः, यतचित्तस्य, युञ्जतः, योगम्‌, आत्मनः || १९॥ 
और 
यथा = जिस म ।उपमा =उपमा 
५ | वायुरहित |आत्मनः =परमात्माके 
निवातस्थ ={ स्थानमे स्थित [योगस्‌ _ | ध्यानमें लगे 
दीपः = दीपक युञ्जतः ` | 


इए 

न =नहीं योगिनः =योगीके 
७ _ { चलायमान जीते हुए 
क्ते =| |पतचित्तख = (तकी 
सा =वैसी ही स्मृता "कही गई है 


ध्यानयेगकी यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 


परिपक्क अवस्था- 
के लक्षण और 


यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥२०॥ 


च्यानयोगी के यंत्र? उपरमते, चित्तम्‌, निरुद्धम्‌, योगसेवया, 
थानन्द॒ की पत्र) च, एव) आत्मना, आत्मानम्‌, पश्यन्‌ , आत्मनि, तुष्यति॥२ ०॥ 


महिमा । 


और हे अर्जुन- 
यत्र =जिस अवस्थामें | निरुद्धम्‌ = निरुद्ध हुआ 


_ [योगके |चित्तम्‌ =चित्त 
योगसेवया = | अम्याससे | उपरे = उपराम हो जाता है 


ही 
बन्ने 


[ » ] 
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च = और _ | साक्षात्‌ करता 

यत्र - जिस अवस्थामें पश्य { हुआ 
(परमेश्वरके ध्यानसे) _ { सचिदानन्द- 
_ शुद्ध हुई सूक्ष्म आत्मनि ८ { घन परमात्मामें 

जालना, । बुद्धिद्वारा एव ही 


आत्मानम्‌ = परमात्माको  |तुष्यति = संतुष्ट होता है 
सुखमात्यन्तिकं यत्तदूबुडिय्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चेवायं खितश्वलति तत्त्वतः ॥२१॥ 
सुखम्‌, आत्यन्तिकम्‌, यत्‌ , तत्‌, बुद्धिम्राद्यम्‌, अतीन्द्रियम्‌, 
वेत्ति, यत्र, न, च, एव, अयम्‌, स्थितः, चलति, तत्त्वत: ॥२१॥ . 
तथा- 
_ {इन्द्रयोसे |तत्‌ =उसको 
अतीन्द्रियम्‌ = { अतीत यत्र =जिस अवस्थामें 
किवल शुद्ध वेत्ति. अनुभव करता है 
डईसूक्म |च और & 
बुद्धिग्राह्मम्‌ -4 बुद्धिद्वारा |(यत्र) =जिस अवस्थाः 
ग्रहण करने |खितः स्थित हुआ 
योग्य ॥अयम्‌ =यह योगी 
यत्‌ =्जो तत्त्वतः = भगवत्खरूपसे 
आत्यन्तिकम्‌= अनन्त न एव =नहीं 
सुखम्‌ आनन्द है |चलति = चळायमानहोता है 
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन शुरुणापि विचाल्यते ॥ 
यम्‌, छन्ध्वा, च, अपरम्‌, लाभम्‌ , मन्यते, न, अधिकम्‌, ततः+ 
यस्मिन्‌, स्थितः, न, दुःखेन, गुरुणा, अपि, विचाल्यते ॥२२॥ 
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> 


आर- 

((परमेश्वकी [च =और 
यम्‌ न प्राप्तिहप ) जिस प्‌ भगवत्‌-प्राप्ति- 

लाभको यसिन्‌ -ंख्प ) जिस 
लब्ध्वा = ग्राप्त होकर अवस्थामें 
ततः =उससे खितः = स्थित हुआ योगी 
अधिकम्‌ =अधिक गुरूणा =बड़े भारी 
अपरम्‌ =दूसरा (कुछ भी) दुःखेन = दुःखसे 
लाभम्‌ =लाम अपि भी 


=नहीं चलायमान 


न न 
मन्यते =मानता है विचाल्यते क होता है 
तत्पर शेकर त॑ विद्यादूदुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 


ध्यानयोग करने: 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥२३॥ 


तम्‌, विद्यात्‌, दु. खसंयोगवियोगम्‌ योगसंज्ञितम्‌ , 
सः, निश्चयेन, योक्तव्यः, योगः, अनिविंणंणचेतसा ॥२३॥ 
और जो- 

शख-  [दुःखरूप संसार- | सः वह 

संयोग- क संयोगसे योगः “योग 

वियोगम्‌ (रहित है (तथा) अनिर्दिण्ण- निउकताये हुए 
योग- | जिसका नाम | =+ चित्तसे अर्थात्‌ 
संज्ञितम्‌ (योग है सा. [तत्पर इए चित्तसे 
तमू ज उसको निश्चयेन > निश्चयपूर्वक 
विद्यात्‌ -जानना चाहिये |योक्तव्यः = करना कर्तव्य है 
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बचिन्त्खरूप संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः । 


परमात्मा के 


ध्यानकी बिधि । 


मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥२४॥ 
संकल्पप्रभवान्‌, कामान्‌, त्यक्त्वा, सर्वान्‌, अशेषतः, . 
मनसा, एव, इन्द्रियग्रामम्‌ + विनियम्य, समन्ततः ॥२४॥ 


इसलिये मनुष्यको चाहिये कि 
संकल्प- _ मळ उत्पन | ( और ) 
प्रभवान्‌ ( होनेवाली मनसा =मनके द्वारा 


सर्वान्‌ "संपूर्ण _ (इन्द्रियोके 
कामान्‌ = कामनाओंको इन्द्रियग्राममून { समुदायको 
।निःशेषतासे समन्ततः सब ओरसे 


, _|अर्थात्‌ वासना [एव ऱ्व्ही 
अशेषतः = और आसक्ति- [अच्छी 
सहित विनियम्य =| परकार वशमें 
स्यक्त्वा = त्यागकर (करके 


शनैः शानैरुपरमेद्बुडः्चा धृतिगृहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
शनेः, शनैः, उपरमेत्‌, बुद्धया, धृतिगृहीतया, 

आत्मसंस्थम्‌ , मनः, कृत्वा, न, किंचित्‌ , अपि, चिन्तयेत्‌ ॥२५॥ 


शुः _[शम कणे |इतिः |= 


शनैः (अभ्यास |गृहीतया 
“करता हुआ ) | बुद्धया = बुद्धिद्वारा 
“उपरामताको सन =मनको प 
उपरमेत्‌ = होवे आत्म- है { परमात्मामे 
(तथा) संस्थम्‌ ` स्थित 
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कृत्वा =करके किंचित्‌ कुछ 
( परमात्माके आपि =्भी 
सिवाय और) . न चिन्तयेत्‌ = चिन्तन न करे 


मनको परमात्मा य॒तो यतो निश्चरति मनश्चञ्चळमस्थिरम्‌ । 


~ नियम्यैतदात्मन्येव र + ha 
न "ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वरं नयेत ॥२६॥ 


ढपाय । 


यतः, यतः, निश्चरति, मनः, चञ्चलम्‌ , अस्थिरम्‌, 
ततः, ततः+ नियम्य, एतत्‌, आत्मनि, एव, वशम्‌ , नयेत्‌ ॥२ ६॥ 
परन्तु जिसका मन वइमें नहीं हुआ हो उसको चाहिये कि- 


टु एतत्‌ क छि हंस | ततः -- उस 
[खिर न रहने- |ततः _उ. 
अस्थिरम्‌ = [वाढा (जो) | ससे 
चञ्चलम्‌ = चञ्चल नियम्य =रोककर 
मनः है =मन ( बारम्बार ) 
यतः _ { जिस जिस |आत्मनि =परमात्मामें 
य॒तः  ।कारणसे एव = 


_ | सांसारिक पदार्थो- | वश =निरोध 
निश्चरति = { में विचरता है ” त >> करो के 


चान्येग्से प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमनुत्तमम्‌ । 


। 
| 


प्राप्ति । 


उत्तम और 
अत्यन्त सुखकी 


उपेति ` शान्तरजसं बरह्मभूतमकल्मषम्‌ ॥२७॥ 
प्रशान्तमनसम्‌, हि, एनम्‌, योगिनम्‌, सुखम्‌, उत्तमम्‌, | 
डपैति, शान्तरजसम्‌, ब्रह्मभूतम्‌, अकल्मषम्‌ |२७॥ 


हि = क्योंकि 


जिसका मन जो पापसे 
प्रशान्त- र प्रकार | अकेस्मषस्‌ = { रहित है(और) 
मनसश्‌ (न्त हे (और) 
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rr 

शान्त- _ { जिसका रजोगुण |योगिनम्‌= योगीको 
रजसम्‌ ˆ । झान्त हो गया है ऐसे उत्तमम्‌ > आति उत्तम 
= आनन्द 
ब्रह्म- _ { सच्चिदानन्दघन ब्रह्मके के निक 
भूतम्‌ ˆ । साथ एकीमाव हए |उपेति नप्रात होता है 

[ » ] युज्ञन्नेबं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥२ ८॥ 
युज्ञन्‌, एवम्‌, सदा, आत्मानम्‌, योगी, विगतकल्मषः, 
सुखेन, ब्रह्मसंस्पर्शम्‌, अत्यन्तम्‌, सुखम्‌, अश्चुते ॥२८॥ 


और वह- 

विगतकल्मषः=पापरहित ।सुखेन स्सुखपूर्वक 
योगी = योगी {पर्रम 

5 रह्म... -परमामाकी 
एवम्‌ =इस प्रकार संस्पंशेम्‌ | ल 
सदा - निरन्तर (आएिरूप 
आत्मानम्‌ =आत्माको | पल अनन्त 
इड्‌ = { (परमात्मामें) |उखेम्‌ = आनन्दको 

लगाता हुआ | अश्नुते =अनुभव करता है 


स्वंत्र सरवभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
१ ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥२९॥ 


सर्वभूतस्थम्‌, आत्मानम्‌, सर्वभूतानि, च, आत्मनि, 
क्षते, योगयुक्तात्मा, सर्वत्र, समदर्शनः ॥२९॥ 
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=————- जि 
or और हे अर्लुन- 
सिवव्यापी अनन्त | आत्मानम्‌ = आत्माको 
योग- _| चेतनमें एकी- [संपूर्ण भूतोंमें 
पत याल भावसे स्थितिरूप सर्वभूतस्थम्‌ =| वर्षमें जळके 
अक्तात्मा | योगसे युक्त हुए (सद्दश व्यापक 
आत्मावाला (देखता है ) 
2 (तथा) - च = और 
सत्र = समे सर्वभूतानि = संपूर्ण भूर्तोको 


°_ | समभावसे देखने- | आत्मनि - = आत्मामें 
समदशनः= { वाला योगी ईक्षते = देखता है 
अर्थात्‌ जेसे खप्नसे जगा हुआ पुरुष खप्नके संसारको 
अपने अन्तर्गत संकल्पके आधार देखता है बैसे ही वह पुरुष 
„ संपूर्ण भूतोंको अपने सर्वव्यापी अनन्त चेतन आत्माके अन्तर्गत 
संकल्पके आधार देखता है । 
७ ७ © ~ 
अनर परमात्म- यो मां पश्यति सर्वत्र, सर्व च मयि प्यति । 
सग झन । तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥३०॥ 


यः, माम्‌, पश्यति, सर्वत्र, सर्वम्‌, च, मयि, पश्यति; 

तस्य, अहम्‌, न, प्रणस्यामि, सः, च, मे, न, प्रणऱ्यति ॥३०॥ 
और--- 

चच =और 


यः = जो पुरुष 
सर्वत्र = संपूण भूतोंमें 
_ | सबके आत्मरूप . |सर्वम्‌ = संपूर्ण भूतोंको 
माम्‌ = { मुझ वासुदेवको ही | __ | मुझ वासुदेवके 
(व्यापक ) “मयि... { अन्तर्गत» 
74 गता अध्याय ९ ज्वेक देखना जस्र ९ इलोक ६ देखना चाहिये | 
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पश्यति =देखताहै |च = और 
तस्य = उसके (लिये) | स स्व 
अहस्‌ =्में मे = मेरे ( लिये ) 
अदस्य नहीं _ | अदृश्य नहीं 
न प्रणश्यामि = { | प्रणश्यति = { होता है ॐ 
क्योंकि वह मेरेमें एकीमावसे स्थित है । 


यी सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः 
परमात्माका' 
भवते. ध्यान सवथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥३१॥ 
करनेवाले योगी- सर्वभूतस्थितम्‌ , यः, माम्‌, भजति, एकत्वम्‌, आस्थितः, 
की महिमा । सर्वथा, वर्तमानः, अपि, सः, योगी, मयि, वर्तते ॥३१॥ 
इस प्रकार- 


यः =जो भजति =भजता है 
एकत्वम्‌ = एकीमावमें सः =वह्‌ 
आस्थितः = स्थित हुआ योगी योगी 


सवभूत- { संपूर्ण भूतोंमें सर्वथा = स ग्रकारसे 
स्थितम्‌ ˆ ( आत्मरूपसे स्थित वतमानः = बतता हुआ 
[स्च |अपि भी 
सास्‌ ना सच्चिदानन्दघन ।मयि = मेरेमें 
(बासुदेवको वतेते =बरतता है 
क्योंकि उसके अनुभवमें मेरे सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं । 


परमयोगीके आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन | 
| सुरं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३ २॥ 


१७२ श्रीमद्भगवद्गीता 
जच सअ 


आत्मीपम्येन, सर्वत्र, समम्‌, पश्यति, यः, अर्जुन, 
सुखम्‌, वा, यदि, वा, दुःखम्‌, सः, योगी, परमः, मतः ॥३२॥ 


और- 
अजुन = हे अर्जुन सुखम्‌ > सुख 
i र योगी यदि वा =अथवा 
0000 ;खम्‌ = दुःखको ( भी ) 
आत्मोपम्येन = दुःखम्‌ सदु 
९ (लसत (सबमें सम देखता है) 
सवत्र = संपूण भूतोंमें |सः -वह 


समम =सम योगी = योगी 
पश्यति देखता है |परम्‌ः = परम श्रेष्ठ 


बा =और मतः =माना गया है 
अर्जुन उवाच 
मनकी चब्नल्ता- योऽयं योगरत्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 


के कारण अजुंन ७ चञ्चलत्वात्थिति 
का ध्यानयोगको एतस्याहँ न पश्यामि चञ्चळत्वाल्स्िति स्थिराम्‌॥२ २॥ 
ओर मन के यः, भयम्‌, योगः, त्वया, प्रोक्तः, साम्येन, मधुसूदन, 
जिइको कठिन एतस्य, अहम्‌, न, पश्यामि, चञ्चरत्बात्‌ , स्थितिम, स्थिराम्‌ ॥ ३३॥ 
आनना । इस प्रकार भगवानूके वाक्योंको सुनकर अर्जुन बोळा- 
मधुसूदन = हे मधुसूदन | अयम्‌ =यह 
यः =जो योगः = ध्यानयोग 
* जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पेर और गुदादिके साथ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, शुद्र और ्लेच्छादिकॉंका-सा बतीव करता हुआ भी उनमें 
आत्मभाव अर्थात्‌ अपनापना समान होनेसे, सुख और दुःखको समान ही 
देखता दै वैसे ही सब भूतोंमें देखना “अपनी सादूझ्यतासे? सम 
देखना दै । 
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क” नक" 


त्वया = आपने {बहुत काल- 
साम्येन =समत्वमावसे ।स्थिराम्‌ ={तक ठहरने- 
प्रोक्तः कहा है वाळी. 
एतस्य >. इसकी स्थितिम्‌ = स्थितिको 
अहम्‌ =में ( मनके) |न नहीं 


चञ्चलत्वात्‌ 5चश्नल होनेसे [पश्यामि =देखता हूं 

[ » ] चञ्चल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दढस्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥२४॥ 
नचञ्चलम्‌, हि, मनः, कृष्ण, प्रमाथि, बलवत्‌, दृढम्‌, 
तस्य, अहम्‌, निग्रहम्‌ मन्ये, वायोः, इव, सुदुष्करम्‌ ॥३४॥ 


हि =क्योंकि (अतः) =इसळिये 

कृष्ण जहे कृष्ण (यह) |तस्य = उसका 

मनः =मन निग्रहम्‌ =वशमें करना 

चञ्चलम्‌ = बड़ा चञ्चल (और) ज्य =मैं 

प्रमथनखभाव- |च = वायुकी 

प्रमाथि = { बाळा है (तथा) |इव =भांति 4 
=बड़ा दृढ (और) |सुदुष्करस्‌ = अति दुष्कर 

बलवत्‌ = बलवान्‌ है मन्ये =मानता हूं 

श्रीभगवानुवाच 


अन्यास नौर असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम्‌ । 
बैराग्यसे मन 


“त अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च शृह्यते ॥३ ५॥ 
कथन । असंशयम्‌, महाबाहो, मनः, दुनिग्रहम्‌, चलम्‌; 
अभ्यासेन, तु, कौन्तेय, वैराग्येण, च, गृह्यते ॥३५॥ 


म यय sis sid रेको 


१७४ श्रीमद्वगवद्वीता 
इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले-- 
महाबाहो = हे महाबाहो { हे कुन्तीपुत्र 
असंशयम्‌ = निःसन्देह 
$ "= मन [यातस्ते 
| चलम्‌ = चञ्चल अथ 
छु (और) अभ्यासेन लिये बारम्बार 
क fe करनेसे 
दुनिग्रहम्‌ ={वशमें होने- |च = और 
(बाला है वैराग्येण --वैराग्यसे 
तु = परन्तु गृह्यते -वशमें होता है 
इसलिये इसको अवश्य चत्रामें करना चाहिये । 


भन्केनिपहसे असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे नतिः | 
घ्यानयोग की 


म! वश्यात्मना ठु यतता शक्यो ऽवाप्तुसुपायतः ॥ ३ ६॥ 


असंयतात्मना, योगः, दुष्प्रापः, इति, मे मति 


चर्यात्मना, लु, यतता, शक्‍य १ अवाप्तुम्‌, उपायतः ॥३६॥ 


क्योंकि- 
द ७ है 
_|वशमेंन be ठाय 
असंयतात्मना= ह ७४५७७00 
ह [कठिन है 
= और 
योगः = योग र , 


वञ्यात्मना > स्वाधीन मनवाले 


# गीता अ० १२ शोक ९ की टिप्पणीमै इसका विस्तार देखना चाहिये । 
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ति 


प्रयत्शील ।शक्यः "सहज है 
यतता भो { पुरुषद्वारा |इति =यह 
उपायतः = साधन करनेसे |मे = मेरा 
अवाप्तुम्‌ = प्राप्त होना |मतिः =मत है 
अर्जुन उवाच 


पोल इस्प्ी अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः । 
मे अघाप्य योगसंसिडि कां गति कृष्ण गच्छति ॥ 


अजुनका प्रश्न 
और उभय-न्रष्ट अयतिः, श्रद्धया, उपेतः, योगात्‌, चलितमानसः, 


होनेकी शङ्का गोगसं 
शेनेकी शङ्गा अप्राप्य, योगसंसिद्धिम्‌, काम्‌, गतिम्‌, कृष्ण, गच्छति ॥३७॥ 


करना । 
इसपर अर्जेन बोला- 
कृष्ण =हे कृष्ण योंग- [योगकी सिद्धिको 
योगात्‌ = योगसे संसिद्धिम्‌ `| अर्थात्‌ भगवत्‌- 
स्‌ | साक्षात्कारताको 


“चलायमान हो 
त- 
या न्या है मन अप्राप्य =न प्राप्त होकर 
जिसका ऐसा काम्‌ >किस 


अयतिः = शिथिल यक्नवाला 
श्रद्धया गतिम्‌ = गतिको 


उपेतः | नश्रद्वायुक्त पर्ण |गच्छति -प्राप्त होता है 
[ » ] कच्चिक्नोभयविभ्रष्टरिछन्नाश्रमिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो बरह्मणः पथि ॥२८॥ 

कञ्चित्‌, न, उभयविश्रष्टः, ठिनाभ्रमु, इव नश्यति, 


अप्रतिष्ठः, महाबाहो, विमूढः, ब्रह्मणः, पथि ॥३८॥ 
और- 


महाबाहो > हे महाबाहो ।कच्चित्‌ =क्या (वह) 
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श्रीमद्भगवद्गीता 
~ MM त ती | 
न्रह्मणः =भगवव््रा्तिके |इव = पति 
पथि = मागमें दिनों ओरसे 
अर्थात्‌ भगवत्‌- 
विसूढः =मोहित हुआ |उभय- पक 


सि ` [मिर 
अप्रतिष्ठः 55 i त 


सांसारिक भोगांसे 
पुरुष भ्रष्ट हुआ 
_ [ठिन-मिन न नष्ट तो नहीं हो 
छिन्नाश्रम्‌ = { बादळकी ।नश्यति { जाता है ? | 


So तरा संशयं कृष्ण छेत्तुमहस्यशेषत 
अजुन की खद्न्य; संशयस्यास्य छेत्ता न ह्यपपद्यते ॥२९॥ 
भगवान्‌ से एतत्‌, मे, संशयम्‌, कृष्ण, छेत्तुम्‌, अर्हसि, अरोषतः, 

आयना ।  त्वेदन्यः, संशयस्य, अस्य, छेत्ता, न, हि, उपपद्यते ॥३९॥ 


कृष्ण वस्त कृष्ण हि = क्योंकि 

मे = मेरे र आपके सिवाय 
एतत्‌ =इस if { दूसरा 
संशयम्‌ =संरायको अस्य =इस 

अशषतः = संपूणतासे 


Re संशयस्य. = संशयका 
छेदन क = छेदन करनेवाला 
छेत्तुम्‌ | छेत्ता छेद 


के लिये (आप ही) | न लना समन 
अहंसि “योग्य हैं उपपधते [नही है 
श्रीभगवानुवाच 
| न रकम. रका- पार्थ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 


चमकम करने- न्‌ हि कल्याणकृत्कश्रिद्दुर्गति तात गच्छति ॥४०॥ 
वाळेकी दुगेतिका पार्थ, न, एव, इह, न, अमुत्र, विनाश:, तस्य, विद्यते 
निषेष। न, हि, कल्याणकृत्‌, कश्चित्‌, दुर्गतिम्‌, तात, गच्छति | ४०॥ 
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इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले- - 
© ९ 
पाथं =े पार्थ तात. =हे प्यारे 
तस्य॒ =उस पुरुषका कश्चित्‌ =कोई भी 


न =्नतो ता शुभ कर्म 

इह = इस लोकमें (ओर) | करनेवाला 

न जून कल्याण- =| र्ण ४ 
अमुत्र = परलोकमें भगवत्‌-अथ ` 
एव =ही १ तिय [कमे करनेवाला 
विनाशः = नाश ` | दुगतिम्‌ = दुगैतिको 
बिद्यते =होताहै ` न. नहा : 

हि =क्योंकि गच्छति = प्राप्त होता है 


गभ परको प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । 


खर्गलोक और 
पवित्र धनवानों- 
के घरमै जन्म 
प्राप्त होनेका 


कयन। 


शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो;मिजायते ॥४ १॥ 
प्राप्य, पुण्यक्रताम्‌ , लोकान्‌ , उषित्वा, शाश्वतीः, समाः, 
शुचीनाम्‌, श्रीमताम्‌, गेहे, योगभ्रष्टः, . अभिजायते ॥४११॥ 
किन्तु वह- 
योगभ्रष्टः = योगन्नष्ट पुरुष |जाश्वतीः =बहुत 
श्मः ` प्न समाः =वर्षातक 
कृताम्‌ | पुण्यवानोके उपित्वा =वास करके 
[िकोंको अर्थात्‌ शुचीनाम्‌ शुद्ध आचरणवाले 
लोकान्‌ = खर्गादिक _ | श्रीमान्‌ 
ea लोकोंको श्रीमताम्‌ = { पुरुषोंके 
प्राप्य स्प्राप्त होकर गेहे =घरमें 


( उनमें ) अभिजायते= जन्म लेता है 


मग गी० १२ 


१७८ श्रीमद्भगवद्गीता 


बैराग्यानयग- अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 
अष्टकी शानियों- 


ककल यत्ति एतडि दुलंभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥४२॥ 
भौर साधन में अथवा, योगिनाम्‌, एव, कुले, भवति, धीमताम्‌ , 

खाभाविक अ- एतत्‌, हि, दुर्लभतरम्‌, लोके, जन्म, यत्‌, ईदशम ॥४२॥ 
` वृत्ति होने का / 


कथन । अथवा "अथवा (परन्तु ) 


(वैराग्यवान्‌ पुरुष उन | ईदृशम्‌ = इस प्रकारका 
लोकोंमें न जाकर) यत्‌ =जो 


धीमताम्‌ = ज्ञानवान्‌ एतत्‌ =यह 
योगिनाम्‌= योगियोंके जन्म =जन्म है (सो) 
एव ही लोकें = संसारमें 

कुले =कुलमें हि =निःसन्देह 


भवति =जन्म लेता है | दुर्लभतरम्‌ = अति दुर्लभ है 
तत्र तं बुडिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिङौ कुरुनन्दन ॥४३॥ 
तत्र, तम्‌; बुद्धिसंयोगम, लभते, पौर्वदेहिकम., 
यतते, चः ततः, भूयः, संसिद्रौ, कुरुनन्दन ॥४३॥ 


ट्ण 
६) 


और वह पुरुष- 
तत्र =वहां [वुद्धिके संयोगको 
तम्‌ =उस बुद्धि- अर्थात्‌ समत्व- 
पौवे- (पहिले शरीरम | संयोगम्‌ | बुद्धियोगके 
देहकम्‌ ` (साधन विर लासको 
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(अनायास ही) |भूयः = फिर 
लभते =प्राप्तहो जाता है (अच्छी प्रकार) 
च =और संसिद्धौ भगवत्माप्तिके 
कुरुनन्दन =हे कुरुनन्दन संसिद्धौ = { निमित्त 
ततः =उसके प्रभावसे |यतते यत्न करता है 


नवे पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते ह्यवशोऽपि सः 


बसे पुनः योग. 


नमे ढगने- जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवतैते ॥४ ४॥ 


का कथन । 


पूर्वाभ्यासेन, तेन, एव, हियते, हि, अवशः, अपि, सः, 
जिज्ञाछुः, अपि, योगस्य, शब्दत्रह्म, अतिवर्तते ॥४४॥ 


और- 
स्‌ः डज (तथा) ` 
पयोंके ह 
अवशः र _ { समत्वबुद्धि- . 
नौ क हुआ ।योगस्य = { इप वा 
तेन =उस जिज्ञासुः =जिज्ञाु 
पूर्वाभ्यासेन is अपि" मा 
एव "ही विदमें कहे हुए 
हि =निःसन्देह |िव्द्ह्म =| सकाम कर्मेकि 
मिगवत्‌की (फलको 
हियते ओर आकर्षित अतिवर्तते - उलंघन कर 
[किया जाता है | अतिवतेते लाता है 


ॐ यहां “वह” शब्दसे श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवाला योगग्नष्ट पुरुष 
समझना चाहिये । 5 
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परमगतिकी प्रयृत्नायतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः 
पिनि च्गि अनेकजन्मसंसिदस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥४ ५॥ 


अति प्रयत्नसे 

अभ्यास करने प्रयत्नात्‌, यतमानः, -तु,- योगी, संशुद्धकिल्बिषः, 

की आवश्यकता अनेकजन्मसंसिद्धः, ततः, याति, पराम्‌, गतिम्‌ ॥४५॥ 
_ जब कि इस प्रकार मन्द प्रय्न करनेवाला योगी भी परम- 


गतिको प्राप्त हो जातां हे ह क्या कहना है कि- महू 
जिनेक जन्मोसे |. संपूर्ण प 
अक _)अन्तःकरणंकी कि (अच्छी प्रकार 
संसिद्धः | उप सिद्धि | ` | द्ध होकर 
- (को प्राप्त आ त लकी. { उस साधनके 
त * | प्रभावसे 
प्रयत्नात्‌ =अति प्रयत्नसे तय दर ब 
यतमानः = { न आप्त होता है 
ह याति = अर्थात्‌ परमात्मा- 
योगी "म [को प्राप्त होता है 


बोगीकी महिमा तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 


झर योगी बनने _८€ कर्मिम्यश्च धिको योगी तस्माद्योगी 6 

केब्यिआाणा। कॅमिभ्यश्वाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ 
तपखिभ्यः, अधिकः, योगी, ज्ञानिम्यः, अपि, मतः, अधिक १ 
कर्मिभ्य:/ च, अधिकः, योगी, तस्मात्‌ , योगी, भव, अजुन ॥४ 


क्यों कि- 
ची दु जाला म चच -- और 
तप $ = _ _ ( शास्रके ज्ञान- 
अधिकः =श्रे्ठ है ज्ञानिभ्यः = { वालोंसे 


अध्याय ६ १८१ 


अपि उभी योगी =योगी 
अधिकः = श्रेष्ट अधिकः श्रेष्ठ है 
मतः =माना गया है तस्पात्‌ =इ्ससे 
(तथा) अजुन =हे अर्जुन (तूं) 
,_{सकामकमे योगी =योगी 
कमि { करनेवालोंसे (भी) भव =्हो 


बब योगियोंमें योगिनामपि सवेषां मन्रतेनान्तरात्मना । 


ध्यानयोगी की 


शरेष्ठता । 


श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥४७॥ 
योगिनाम्‌, अपि, सर्वेषाम्‌, मद्गतेन, अन्तरात्मना, 
श्रद्धावान्‌, भजते, यः, माम्‌, सः, मे, युक्ततमः, मतः ॥४७॥ 


और हे प्यारे- 
सर्वेषाम्‌ =संपूर्ण माम्‌ _=मेरेको 
अपि =्भी भजता 
यः ऱ्ऱ्जो सः = वह योगी 
श्रद्धावान्‌ = श्रद्रावान्‌ योगी मे = मुझे 
महतेन = मेरेमें ठगे हुए |युक्ततमः = परमश्रेष्ठ 
अन्तरात्मना = अन्तरात्मासे मतः = मान्य है 


-ॐ+तस॒दिति श्रीमद्भगबद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे आत्मसंयमयोगो 
नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः 3» तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


शानसहित 
अक्तियोग सुनने- 
के लिये अजुंन- 
के प्रति भगवानू- 
की आज्ञा । 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


अय सप्को$ध्यायः 


प्रधान विषय--१ से ७ तक विज्ञानसहित ज्ञानका विषय, (८-१२) 
संपूर्ण पदार्थोमें कारणरूपसे भगवानूकी व्यापकताका कथन, ( १३-१९ ) 
आसुरी खभाववालोंकी निन्दा और भयवद्धक्तोकी प्रशंसा, ( २०-२३ ) 
अन्य देवताओंकी उपासनाका विषय, ( २४-३० ) भगवानूके प्रभाव और 
खरूपको न जाननेवालों क्री निन्दा और जाननेवालोंकी महिमा । 


` श्रीभगवाजुवाच 


मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 


असंशयं समग्ने सां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥१॥ 


॥ ५ ° 

मयि, आसक्तमनाः, पाथ, योगम्‌, युञ्जन्‌, मदाश्रयः, 

असंयम, समग्रम्‌, माम्‌, यथा, ज्ञास्यसि, तत्‌, श्वणु ॥ १॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले- 


पार्थ = हे पार्थ (तूं) (संपूर्ण विभूति 
सि स्मेरेमै | बल ऐश्वर्यादि 
_.. अिनन्यप्रेमसे |समग्रम्‌ =| युणोसे युक्त 
आसक्त _ आसक्त हुए । सबका आत्म- 
मनाः (मनवाला (और [रूप 
अनन्य भावसे ) | यथा = जिस प्रकार 
मदाश्रयः =मेरेपरायण |असंशयस्‌ = संशयरहित 
योगम्‌ =योगमें ज्ञास्यसि = जानेगा 
८ युञ्जन्‌ =छगा हुआ तत्‌ क = उसको 
माम्‌ 5सुझको शृणु सुन 
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` विशनसहित ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 


शानका वणन 0 

केके च्बियज्जञात्वा नेह भूयो5न्यज्जातव्यमवशिष्यते ॥ २॥ 
रि] [चाः Rt ७ है! 

ति और ज्ञानम्‌ , ते, अहम्‌, सविज्ञानम्‌, इदम्‌, वक्ष्यामि, अशेषतः 


उसकी महिमा । यत्‌, ज्ञात्वा, न, इह, भूयः, अन्यत्‌, ज्ञातव्यम्‌ , अवशिष्यते॥२ | 


अहम्‌ न मै .... जाता =जानकर 
छ =तेरे लिये | = संसारम 
इद्म्‌ इस 


a यः > फिर 
सविज्ञानम्‌ = रहस्यसहित भ्‌ 
ज्ञानम्‌ =तत्तज्ञानको2' अन्यत्‌ ` = और कुछ भी 
अशेषतः =संपूर्णतासे |ज्ञातव्यम्र्‌ = जाननेयोग्य 
वक्ष्यामि =कहूंगा (कि) | न ४ { शेष नहीं 
| यत्‌ =जिसको |अवशिष्यते (रहता है 
इनाो मनुष्य मनुष्याणां सहस्रेषु ` कश्चियतति सिद्धये । 


हि यततामपि सिडानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३ ॥ ` 
वालेकी दुर्लभता मजुष्याणाम्‌ , सहल्नेषु, कश्चित्‌+ यतति, सिद्धये, 
का निरूपण। यतताम्‌, अपि, सिद्धानाम्‌, कश्चित्‌, माम्‌, वेत्ति, तत्त्वत: ॥ ३॥ 
परन्तु- 
सहस्रेषु =हजारों यतताम्‌ =उनयत् करनेवाले 
सनुष्याणाम्‌ =मलुष्योमें |सिद्धानाम्‌ = योगियोंमें 
कश्चित्‌ =वोईही न अपि =भी 
सिद्धथधे =मेरीग्रािकेळ्यि [कोई ही पुरुष 
यतति =यत्त करता है | कश्चित्‌ 6 (मेरे परायण 
(ओर)... [हुआ ) 
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माम्‌ >मेरेको | वेचि- [सकता है अर्थात्‌ 5 | 


तत्त्वतः =तत्तसे यथार्थ मर्मसे जानता है 
बपरा अइति- भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टया ॥ ४॥ 


भूमिः, आपः, अनलः, वायुः, खम्‌ , मनः, बुद्विः,एव, च, 
अहंकारः, इति, इयम्‌, मे, भिन्ना, प्रकृतिः, अष्टधा ॥ ४ ॥ 


| और हे अर्जुन- 
भूमिः =पृथिवी `. । अहंकार; = अहंकार 
आपः = जळ एव भी 
अनलः “अग्नि इति =एसे 


वायुः च्वायु (और) |इयम्‌ यह 
खम्‌ "आकाश (तथा) |अश्थधा = आठ प्रकारसे 


मनः मन भिन्ना विभक्त हुई 
बुद्धिः = बुद्धि मे =मेरी 
& च्‌ =और प्रकृतिः = प्रकृति है 
| बरा प्रश्‍ति- अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे परास्‌ । 
| बर्णन गीवभूतां ७ ~ 
ह. महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ ५॥ 
अपरा, इयम्‌ इतः+ तु, अन्याम्‌ , प्रकृतिम्‌, विद्वि, मे, पराम्‌, - | 
जीवभूताम्‌, महाबाहो, यया, इदम्‌, धार्यते, जगत्‌ ॥ ५॥ 
सो- 
श्‌ { यह ( आठ प्रकारके “अपरा है अर्थात्‌ 
- शयमू भेदोंवाली ) अपरा >: मेरी जड़ प्रकृति 
तु त्तो 


है (और ) 
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'महाबाहो =हे महाबाहो |ग्रकृतिम > प्रकृति 


इतः = इससे विद्धि =जान (कि) ` 
अन्याम्‌ =दूसरीको |यया =जिससे 
मे = मेरी इदम्‌ =यह (संपूण) 
जीवभूताम्‌ =जीवरूप र ` |जगत्‌ =जगत्‌ लिय 
परा अर्थात्‌ _ धारण किया 
पराम्‌ न जित्न ` |धार्यते = जाता है 


संसारके कारण एतद्योनीनि भूतानि | सवीणीत्युपधारय | 
“न अहं कृत्सस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६॥ 


एतद्योनीनि, भूतानि, सर्वाणि, इति) उपधारय, 
अहम्‌, कृत्ह्लस्य, जगतः, प्रभव:, प्रलयः, तथा ॥ ६ ॥ 


और हे अर्जुन ! तूं- 

इति = ऐसा ( और ) 
उपधार्य समझ (कि) अहम्‌ में 

सर्वाणि = संपूण कृत्सस्य संपूण 
भूतानि =भूत ठं जगतः >जगतका 

है डिन दोनों |ग्रभवः उत्ति 

एतद्योनी निर प्रकृतियोंसे ही | तथा =तथा 

० [उतत्तिबाले हैं |प्रलयः २ प्रलयरूप हूँ- 


अर्थात्‌ संपूर्ण जगतका मूलकारण हूं 
परमेश्वर के मत्तः परतरं नान्यत्किचिदस्ति धनंजय | 
सर्वव्याप्री ख- Cs क 
नबन, मयि सवेमिदं श्रोत॑ सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७॥ 
मत्तः, परतरम्‌ , न, अन्यत्‌, किंचित्‌, अस्ति, धनंजय, 
मयि, सर्वम्‌, इदम्‌, प्रोतम्‌, सूत्रे, मणिगणाः, इव ॥७॥ 
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इसलिये- 
धनंजय. =हे धनंजय |इदस्‌ =्यह 
मत्तः = मेरेसे सर्वम्‌ = संपूर्ण (जगत्‌) 
परतरम्‌ सिवाय तरे = सूतरमें 


किंचित्‌ =किंचितमात्रमी |मणिगणाः = Mo ) 
अन्यत्‌ =दूसरी वस्तु के मंणियोंके 


नहीं = सदृश 
न छ सड ३ म्‌यि | > मेरेमें 
आस्त कत्ल प्रोतम्‌ स्गुंथा हुआ है 


">. कौन्तेय शिसूर्य 
स्वादिख्पसे रसोऽहमप्सु कोन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो; । 


"२ "९ नेप्रणव; सर्ववेदेषु शब्द: खे पौरुषं नूषु ॥ ८ ॥ 
व्यापकता का रसः, अहम्‌, अप्सु, कौन्तेय, प्रभा, अस्मि, शसिसूर्ययोः 
5 प्रणवः, (स्वदेश, न्दः), | ले, (कल ॥८॥ 
| कैसे कि- 
| कोन्तेय =हे अर्जुन |सर्ववेदेषु = संपूर्ण वेदो 
अप्सु =जलमें प्रणवः =ओंकार हूं, 
अहम्‌ मैं ( तथा ) 
रसः =रस हूं (तथा)|खे . =आकाशमें 
शशि _ | और |शब्दः$ शब्द 
$ «५ सूयंम ( और ) 
प्रभा = प्रकाश नूषु =परुषोमे 


FN असि = (और) 'पौरुषम्‌ नपरुषल हूं 
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ग्वादिरुपे पुण्यो गन्धः प्रथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । 
पृथिवी आदिमें 


जीवनं Ci 
मा की जीवनं सवभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ६॥ 
` व्यापकता का पुण्यः, गन्धः+ परथिव्याम्‌, च, तेजः, च, अस्मि, विभावसौ, 


कथन । जीवनम्‌, सर्वभूतेषु, तपः, च, अस्मि; तपलखिषु॥ ९॥ 
तथा= 

प्रथिव्यास्‌ =प्रथित्रीमें | ( उनका ) 
पुण्यः = पवित्र रि ह 
गन्धः = गन्ध _ |अर्थात्‌ जिससे 
च = और se न वे जीते हैं वह 
विभावसौ अ हु 
ते $ घ तज न्च =और 
अस्मि ऊः तपस्तरिषु= तपस्वियोंमें 
च = और तपः स्तप 


सर्वभूतेषु > संपूर्ण भूतोमें [अस्मि हूं 
बीजदिरूप्ते बीजं मां सर्वभूतानां विदि पार्थ सनातनम्‌ । 
र "छ बुडिबुंडिमतामस्मि तेजस्तेजस्तरिनामहम्‌ ॥१ ०॥ 
व्यापकता का बीजम्‌, माम्‌, समभूतानाम्‌, विद्वि, पार्थ, सनातनम्‌, 


कथन । बुद्धिः, बुद्धिमताम्‌ , अस्मि, तेजः, तेजखिनाम्‌, अहम्‌ ॥१०॥ 
तथा-- 
पार्थ = हे अर्जुन (तूं) ही =सनातन 
सवं- = संपूर्ण भूतोंका जम्‌ =कारण | 
भूतानाम्‌ | = सण भोका माम्‌ =मेरेकों ही 


# शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्धसे इस प्रसङ्गमे इनके कारणरूप 
तन्मात्राओका ग्रहण है । इस बातको स्पष्ट करनेके लिये उनके साथ पवित्र 
शब्द जोड़ा गया है । 
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बिद्धि =जान (और ) 
अ 2 ताना तेजस्विनाम्‌ = तेजखियोंका 
बुद्धिमताम्‌ = बुद्विमानोंकी |तेजः = तेज 
बुद्धिः चबुद्धि अखि हूं 


बलदिरुपसे बळ बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्‌ । 


भगवान्‌ की 
व्यापकता का 


कथन । 


धमोविरुडो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥१ १॥ 


बल्मू, बल्वताम्‌, च, अहम्‌, कामरागविवर्जितम, 
धर्माविरुद्धः, भूतेषु, कामः, अस्मि, भरतर्षभ ॥११॥ 


और- 
` भरतर्षम =हे भरतश्रेष्ठ ।च आ 
क कद 
बलवताम्‌ टक्कर 
{आसक्ति न हु 
कामराग- _, स॒ फि धमाविरुदधः = अपार ल 
कामना | 
विवजितम्‌ (रहित "अनुकूल 
__ | बल अर्थात्‌ कामः = काम 
हसा | सामर्थ्य हूं. ।असि ऱ्ह 


| 
परमात्मसत्तासे ये चेव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 


त्रिगुणमय संपूर्ण 
पदार्थोके होने- 


का कथन । 


मत्त एवेति तान्विडि न त्वहं तेषु ते मयि ॥१२॥ 

ये, च, एव, सात्त्विकाः, भावाः, राजसाः, तामसाः, च, ये, 

मत्तः, एव, इति, तान्‌ , विद्वि, न, तु, अहम्‌, तेषु, ते, मयि ॥ १२॥ 
तथा- 


च = और एव =्भी 
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ये. =जो तान्‌ = उन सबको (तूं) 
` सिच्चगुणसे । मत्तः = मेरेसे 
सात्त्विकाः =¦ उत्पन्न होने- |एव = ही (होनेवाले हैं) 
(बाले इति ऐसा 
भावाः =भाव हैं. विद्धि =जान 
चः लज और तु म्म्परन्तु 
ये -- जो 9 ( वास्तवमें )# 
राजसाः =रजोगुणसे  |तेषु =उनमें 
. (तथा) , (अहम्‌ =में (और) 
[तमोगुणसे . ते क्वै र” 
तामसाः =¦दोनेवाले [मयि = मेरे 
भाव हैं. न आठी हैं 


"त त्रिभिर्गुणमयैभौवैरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ । 


काणणकाकयन। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥१३॥ 
त्रिभिः, गुणमयैः, भावैः, एभिः, सर्वम्‌, इदम्‌, जगत्‌, 
मोहितम्‌, न, अभिजानाति, माम्‌ , एभ्यः, परम्‌ , अव्ययम्‌ || १३॥ 


किन्तु- 
गुणमयैः = गुणोंके कार्यरूप [इदम्‌ =यह 
(सात्त्विक राजस |सर्वेस्‌ =सब 
और तामस) |जगत्‌ = संसार 
एभिः =इन है न है मोहित हो रहा % 
त्रिभिः स्तीनों प्रकारे | दितिस = { है (इसलिये) 


भाषैः >भावोंसे| एभ्यः -- इन तीनों गुणोंसे 
# गीता अध्यायं ९ इलोक ४-५ में देखना चाहिये । 
थीत रागद्वेषादि विकारोंसे और संपूर्ण विषयोंसे । 
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04 तत्तसे नहीं 
य है नत अभिजानाति { जानता 


भगवानकी देवी ह्योषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
0252 "मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४॥ 


सहज उपायका देवी) हि, एषा, गुणमयी, मम, माया, दुरत्यया, 


कथन । माम, एव, ये, प्रपच्चन्ते, मायाम्‌, एताम्‌, तरन्ति, ते ॥१४॥ 
हि >> क्योंकि ये) =जो पुरुष 
एषा । =यह माम्‌ =मेरेको 


|e एव =ही 


दैवी अर्थात्‌ अति | प्रपद्यन्ते = निरन्तर भजते हैं 
(अद्भुत ते =वे 
गुणमयी उ=त्रिगुणमयी एताम्‌ =इस 
मम = मेरी मायाम्‌ =मायाको 
माया = योगमाया ४ उल्लंघन कर जाते 
दुरत्यया > बडी दुस्तर हे ( तरन्ति छ हैं अर्थात्‌ संसार- 
(परन्तु ) [से तर जाते ति 


न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 

भगवद्भजन में गोययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥१५॥ 

प्रवृत्ति होने- न, / माम्‌, दुष्कृतिनः, मूढाः, प्रपथन्ते, नराधमाः, 

का कथन । मायया, अपहतज्ञानाः, आसुरम्‌, भावम्‌, आश्रिताः ॥ १५७ 
ऐसा सुगम उपाय होनेपर भी- 


ps अपहृत- - | हरे इए ज्ञान- 
मायया =मायाद्वारा - { नार) 
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आसुरम्‌ = आसुरी दूषित कर्म 
भावम्‌ = खमावको दुष्कृतिनः करनेवाळे 
आश्रिताः = धारण किये हुए |मूढाः = मूढलोग (तो) 
(तथा) माम्‌ =मेरेको 
नराधमाः =मनुष्योमें नीच न =नहीँ 
( और ) प्रपद्यन्ते =मजते हैं 


चार प्रकारके चतुरविधा भजन्ते मां जनाः सुक्ृतिनोऽजुन । 


भक्तोंका वर्णन 

"ननन! आत्तो जिज्ञासरथोर्थी ज्ञानी च भरतषभ ॥१६॥ 
चतुर्विधाः, भजन्ते, माम्‌, जनाः, सुकृतिनः, अजुन, 
आर्त्तः; जिज्ञासुः, अर्थार्थी, ज्ञानी, चः भरतषेम ॥१६॥ 


हे भरतवंशियोंमें |च =और 
' भरतर्षम { जाग | ज्ञानी अर्थात्‌ 


अर्जुन = अर्जुन > निष्कामी (ऐसे) 
सुक्ृतिनः= उत्तम कर्मवाले |चतुर्विधाः= चार प्रकारके 
अर्थार्थी = अर्थार्थीऋ जनाः = भक्तजन 

आत्तः आर्क मामू = मेरेको 
जिज्ञासुः = जिज्ञासा] भजन्ते >भजते हैं 


शनी भक्तके तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 


प्रेमकी प्रशंसा । 
"त धियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं सच मम प्रियः ॥१७॥ 


तेषाम्‌, ज्ञानी, नित्ययुक्तः, एकमक्तिः, विशिष्यते; 

न द 9 

प्रियः, हि, ज्ञानिनः, अत्यर्थम्‌ , अहम्‌, सः, च, मम, ग्रियः ॥१७॥ 

donde SE i 02.0 हश 
ओ सांसारिक पदार्थाके लिये भजनेवाला । 


+ सङ्करनिवारणके लिये भननेवालां । 
| मेरेको यथार्थरूपसे जाननेकी इच्छासे भजनेवाला । 
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Re i सी 

तेषाम्‌ =उनमें (भी) . _ [तिरेको तक्तसे | 
` निन्य मेरेमें |ज्ञानिनः = जाननेवाळे ) 

नित्ययुक्तः =| एकीमावसे ` ज्ञानीको 


स्थित हुआ | अ नभै = 
ग्रम. | अत्य म्‌ = अत्यन्त 
अनन्य ग्रेम प्रिय हैं 
एकमक्तिः त विक्रि ३ YE 
ज्ञानी निवि ज्ञानी भक्त ` स्‌ः . > वह ज्ञानी 
यते =अति उत्तम है |मम --मेरेको (अत्यन्त )) 
हि क्योंकि प्रियः >प्रिय है 


गनी भत्तकी उदारां: सवे एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 


विशेष प्रशंसा । मामेवानुत्तम है 
आस्थितः सहि युक्तात्मा गतिम्‌॥१८॥ 
उदाराः, सर्वे, एव, एते, ज्ञानी, तु, आत्मा, एव, मे, मतम्‌, 
आस्थितः, सः, हि, युक्तात्मा, माम्‌ , एव, अनुत्तमाम्‌, गतिम्‌॥ १ ८॥ 


यद्यपि- 
RN ०० |ज्ञानी जज्ञानी (तो) 
सर्वे >सब ( साक्षात्‌ ) 
पवाट पछी है आत्मा =मेरा स्वरूप 
उदार हैं अर्थात्‌ कैट बा 
) श्रद्धासहित मेरे न p+ (सा) 
उदाराः =; भजनके लिये सर्द 
| समय लगानेवाले | मतम्‌ =मत है 
होनेसे उत्तम है हि = क्योंकि 


तु =परन्तु स्‌ः =वह 
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स्थिखुद्धि |माम्‌ = मेरेमें 
अनुत्तमास्‌ = अति उत्तम ८, _ [अच्छी प्रकार 
गतिम्‌ >गतिखरूप आखित न { स्थित है 


शनी महात्मा- बूहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 

की दुलंभताका _ - ~ 

बन । वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुलभः ॥१९॥ 
बहूनाम्‌, जन्मनाम्‌, अन्ते, ज्ञानवान्‌, माम्‌, प्रपचते, 
वासुदेवः, सर्वम्‌, इति, सः, महात्मा, सुदुर्लभः ॥ १९॥ 


और जो- 

बहूनाम्‌ = ब |इति =इस प्रकार 
जिन यक कसका 
अन्ते =अन्तके जन पथ आयव 

_ | तत्त्वज्ञानको ) 
क र { प्राप्त हुआ ज्ञानी |स =वह 
स = सब कुछ महात्मा = महात्मा « 
वासुदेवः [वासुदेव ही है |सुदुलेभ;- अति दुर्लभ है 


NN 


अन्य देवताओं- कामेस्तेस्तेहतज्ञानाः प्रपद्यन्ते5न्यदेवताः | 
(३4 Et तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः खया ॥२०॥ 
कामैः, तैः, तैः, हृतज्ञानाः, प्रपचन्ते, अन्यदेवताः, 
तम्‌ , तम्‌ , नियमम्‌ , आस्थाय, प्रकृत्या, नियताः, स्रया ||२ ०॥ 
और हे अर्जुन ! जो विषयासक्त पुरुष हैं चे तो- 
स्रया =अपने नियताः-अरे इए (तथा) 
प्रकृत्या = खभावसे १. उन 
कै अर्थात्‌ वासुदेवके सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं । 
म० गी० १३-- 
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तेः र ह आख्याय =धारण करके% 
> _ | मोगोंकी 
काम; हः { कामनाद्वारा | अन्यदेवताः = { सड 
हृतज्ञानाः =ज्ञानसेन्रष्ट हुए 
तम्‌ =उस है ते हैं 
तम्‌ =उस ` प्रपद्यन्ते = अर्थात्‌ पूजते 
नियमम्‌ = नियमको है 
"न्य देवताने यो यो यां यां तनु भक्तः श्रड्याचितुमिच्छति । 
में अद्धा स्थिर 


रनेकाकयन। तस्य तस्याचलां श्रडां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥२ १॥ 
यः यः, याम्‌ , याम्‌, तनुम्‌, भक्तः, श्रद्धया, अचितुम्‌ , इच्छति, 
तस्य, तस्य, अचलाम्‌, श्रद्धाम्‌, ताम्‌, एव, विदधामि, अहम्‌ १ 


यः जो इच्छति =चाहता है 
टू यः =जो तस्य =उस 
भक्ताः =सकामी भक्त तस्य =उस भक्तकी 
यास्‌ =जिस अहम्‌ =मैं 
पावर अजित "भाक | तास ` ` `` / { उसहीदेवता- 
तनुम्‌ = { देवताके एव के प्रति 
खरूपको श्रद्धाम्‌ स्श्रद्धाको 
श्रद्धया 5 श्रद्धासे अचलाम्‌ =स्थिर 
अचितुस्‌ = पूजना . विदधामि =करता हूं 
भन्य देवतानों- स॒ तया श्रद्यया युक्तस्तस्याराघनमीहते । 
माणन लमते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ ॥ २२॥ 


EM SERS) 5) ° ',.. NO) 0 
# अर्थात्‌ जिस देवताकी पूजाके लिये जो जो नियम लोकमें प्रसिद्ध है 


उस उस नियमको धारण करके । 
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oo 
सः, तया, श्रद्धया, युक्तः, तस्य, आराधनम्‌; ईहते, 


लभते, च, ततः, कामान्‌, मया, एव, विहितान्‌, हि,तान्‌॥२२॥ 
तथा- 


स्‌ः = वह पुरुष ततः = उस देवतासे 
तया = उस मया =मेरे द्वारा 
श्रद्धया स्श्रद्धासे एव सही 

युक्तः =युक्तहुआ बिहितान्‌ = विधान किये हुए 
तस्य =उस देवताके |तान्‌ =उन 
आराधनम्‌ =पूजनकी  |कामान्‌ इच्छित भोगोंको 
ईहते = चेष्टा करता है | हि =निःसन्देह 

च =और . (लभते. 5प्राप्तद्ोता है 


बन्य देबताओ-अन्तवत्तु फळं तेषां तद्कवत्यल्पमेध्रसाम्‌ । 
ee देवान्देवयजो यान्ति मङ्कक्ता यान्ति मामपि॥२३॥ 
अन्तवत्‌, तु, फलम्‌, तेषाम्‌, तत्‌ , भवति, अल्पमेधसाम्‌ , 


भौर भगवद्भक्ति- 

हो महिमा । देतान्‌+ देवयजः, यान्ति; मद्भक्तः, यान्ति, माम्‌, अपि ॥२३॥ 
तु = परन्तु देवान्‌ = देवताओंको 
तेषाम्‌ =उन यान्ति = प्रप्त होते हैं 
अल्प- ति { अब (और) 
मेधसाम्‌ ` (वालेंका |मङ्कक्ताः = मेरेभक्त 
तत्‌ = वह ( चाहे जैसे ही 
॥ १ क म वही भजे शेषमें वे) 
भवति -दै(तथाने) |मास्‌ -+मेरेकी 


_ { देवताओंको [आप नन्ही 
ख { पूजनेवाले |यान्ति = प्राप्त होते है. 
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ता नजि न त 


भगबाच्लो न अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 


| णाननेमें हेतुका 


 कयन। 


3 
~ 


परं. भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥२ ४॥ . 
अव्यक्तम्‌ , व्यक्तिम्‌, आपन्नम्‌, मन्यन्ते, माम्‌ , अबुद्धयः, 
परम, भावम्‌, अजानन्तः, मम, अव्ययम्‌, अनुत्तमम्‌ ॥२४॥ 
ऐसा होनेपर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते, इसका 
कारण यह है कि- 
अबुद्धयः = बुद्धिहीन पुरुष | नन्तः = {तले न 
मम =मेरे | जा प { जानते हुए 
(अचुत्तम अर्थात्‌ इन्द्रियोसे 
_ जिससे उत्तम. |अव्यक्तम्‌ = रि रन्त 
अउुमम्‌- ls कुछ भी 
नहीं 


हीं ऐसे पिझ सचिदा- 
अव्ययम्‌ = अविनाशी माम्‌ =) नन्दघन 
परस्‌ =परम (परमात्माको 
नाशी हुआ भी जन्मकर ) 


प्रकट होता हुं |आपन्नम्‌ = प्रात हुआ 

ऐसे प्रभावको [मन्यन्ते =मानते हैं 
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ २ ५॥ 
न) अहम्‌, प्रकाराः, सर्वस्य, ' योगमायासमावृतः, 
मूढः, अयम्‌, न,अभिजानाति, लोकः, माम्‌, अजम्‌ १अन्ययम्‌ २५ 


भावम्‌ fe मायासे |व्यक्तिस्‌ =व्यक्तिमावको 
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तथा= 
[अपनी मूढः = अज्ञानी 
योगमाय | 
र ७ योगमायासे ।लोकः स्स्मनुष्य 
। छिपा हुआ माम्‌ = मुञ्च 
अहम्‌ =में पि 
९ अजम्‌ = जन्मरहित 
सवस्य = सबके अविनाशी 
प्रकाशः स्प्रत्यक्ष अव्ययस्‌ +न { परमात्माको 
न -- नहीं होता हूं ( तत्तसे ) 
( इसलिये ) |न =नहीं 
अयम्‌ = यह्‌ | अभिजानाति = जानता है- 


अर्थात्‌ मेरेको जन्मने मरनेवाला समझता है । 


भगबनडी वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चाजुन । 


सर्वता 


कथन । 


भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥२६॥ 


` चरेद, अहम्‌; समतीतानि, वर्तमानानि, च, अर्जुन, 


भविष्याणि, च, भूतानि, माम्‌, तु, वेद, न, कश्चन ॥२६॥ 


और- 
अर्जुन हे अर्जुन |अहम्‌=मे 
समतीतानि -पूर्वमें व्यतीत हुए वेद -जानता हूं 
च्‌ =और तु =परन्तु 
बतेमानानि = वतमानमे र] माम्‌ = मेरेको 
चच =तथा या लन. कनत { कोई भी ( श्रद्धामक्ति- 
{आ - “रहित पुरुष ) 
भविष्याणि = { वाले मदू | न < नहीं 
भूतानि सब भूतोंकी विद = जानता है 
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इच्छादेवसे इच्छाद्वेषससुत्येन हन्हमोहेन भारत । 
मोहकी प्राप्ति । सर्वभूतानि नि > बन ~ - 
सवेभूतानि संमोहं सगे यान्ति परंतप ॥२७॥ 


इच्छाद्वेषसमुत्थेन, इन्द्रमोहेन, भारत, ` 
'सवेभूतानि, संमोहम्‌, सर्ग, यान्ति, परंतप ॥२७॥ 
हे क्योंकि- 
भारत =हे भरतवंशी _ | सुखदुःखादि 
परंतप > अर्जुन इन्द्रमोहेन = { इन्द्वरूप मोहसे 
च्य > << सर्वभूतानि ति क 
सर्ग > संसारमें न ने संपूर्ण प्राणी 
¢ इच्छा 
अच. च्छा अ छर सु निला 
सवने कग देषसे उत्पन्न > अज्ञानताको 
(हुए यान्ति > प्राप्त हो रहे हैं 


भगवानको येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 


अजनेवालोंके 5 हुन्द्वमोहनिमु ° > 
DR क्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ॥२८॥ 
यघाम्‌ , तु, अन्तगतम्‌, पापम्‌, जनानाम्‌, पुण्यकर्मणाम्‌, 
| ते, इन्हमोहनिसुक्ताः, भजन्ते, माम्‌, दढवरता: ॥२८॥ ` 


तु न गी ति स्स्वे 
( निष्काम- -_ रिगद्देषादि 
पृष्य- भावसे ) श्रेष्ठ | इन्द्रमोह- _| रो हल 
कर्मण 5-२ कर्मोका निर्मुक्ता; | और 
स्‌ आचरण 'मुक्त इए (और ) 
(करनेवाले इठवता; = { र निश्चयवाळे 
येषाम्‌ =जिन पुरुष 
जनानाम्‌ = पुरुषोंका माम्‌ =मेरेको 
"पापम्‌ =पाप (सब ग्रकारसे ) 


अन्तगतम्‌ =नएहो गया है ।भजन्ते -भजते हैं 


) 
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22 अह ७ ` 
जव, बया जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 


कौर कमे को. र 
“ते बरह्म तद्विदुः कृत्समध्यात्मं कर्म चाखिलम्‌ ॥ 
शरण 


कौ जरामरणमोक्षाय, माम्‌, आश्रित्य, यतन्ति, ये, 
प्रधानता । 


ते, ब्रह्म, तत्‌ , विदुः, न्नम्‌, अध्यात्मम्‌ कर्म, च, अखिलम्‌ २९ 
और- 
ये =जो ब्रह्म =ब्र्मको 
सामू = च ततथा 
श्रित्य > शरण होकर = संपूण 
आश्रर ड कृत्लस्‌ पूप 


जरामरण- ल अध्यात्मम्‌ =अव्यात्मको 
मोक्षाय ।छूटनेके लिये ( और ) 
यतन्ति यत्न करते हैं. |अखिलस्‌ संपूण 

ते =वे ( पुरुष) [के = कर्मको 
तत्‌ = उस विदुः = जानते हैं 


अधिभूत, साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 
दै ळी. = विदुर्युक्तचेतस 
(क हक प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥३०॥ 


भगवान्‌ को साघिमूताधिदेवम्‌ , माम्‌, साधियज्ञम्‌, च, ये, विदुः, 


BE की प्रयाणकाले, अपि, च, माम्‌, ते; विदुः, युक्तचेतसः ॥२ ०॥ 
महिमा । 


ओर- 
ये =जो पुरुष Fa चच जज रु 
साधि-. [अधिभूत और लि, आिघियङ्ग 
भूताधि- = अधिदेवके साधि- _ सहित ( सबका 


दैवम्‌ (सहित यज्ञम्‌ (आत्मरूप ) 
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माम्‌ = मेरेको [अपि सभी 
विदुः =जानते है |माम्‌ -मुझको 
ते वे च 


= ~= ही 

_ (युक्तचित्त- जानते हैं 
युक्तचेतसः न | वाले पुरुष बिदुः = अर्थात्‌ प्राप्त 
प्रयाणकाले = अन्तकालमें (होते हैं 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृप्णारजुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम स्षमोऽध्यायः || ७ ॥ 


अथाएमोइच्यत्य 


प्रधान विषय-१ से ७ तक जहा, अध्यात्म और कर्मादिके विषयमै 
अर्जुनके सात प्रश्न और उनका उत्तर, ( ८-२२ ) भक्तियोगका विषय, 
( २३-२८ ) शुक और क्ृष्णमार्गका विषय । 
(क 
अजुन उवाच 


न, अध्यात्म किं तढ़्ह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम । 
मौर कर्मादिके अधिभूतं किं प्रोक्तमधिदे Ns 
बिषबर्मे ब्लुन-अथिभू्त च कि प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥ 
के सात भरभ । किम्‌, तत्‌, ब्रहम, किम्‌, अध्यात्मम्‌, किम्‌, कर्म, पुरुषोत्तम, 
अपिभूतम्‌, च, किम्‌, प्रोक्तम्‌, अधिदैवम्‌, किम्‌, उच्यते ॥१॥ 
इस प्रकार भगवानके वचनोंको न समझकर अर्जुन बोला-- 
पुरुषोत्तम =हे पुरुषोत्तम |( जिसका आपने वर्णन किया ) 
तत्‌ =वह 
कं र्त जैसे भाफ,बादल, पम, गानो नेर मद जैसे भाफ, बादल, धूम, पानी और बफ यह सभी जळल्वरूप 


हैं वैसे ही अधिभूत, अधिदेव और अधियश आदि संव कुछ वासुदेवस्वरूप हैं 
ऐसे जो जानते हैं। ५ १ 
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ब्रह्म =ब्रह्म | अधि भूतम्‌= अधिभूत (नामसे) 
किम्‌ =क्या है (और) ।किम्‌ क्या 
अध्यात्मम्‌ = अध्यात्म प्रोक्तम्‌ कहा गया है 

- क्या है (तथा) दवम (तथा) 
कर्म =कर्म अधिदेवम्‌= अधिदैव (नामसे) 
किम्‌ ` =क्याहै किम्‌ =्क्या 
च . “और उच्यते =कहा जाता है 


[»] अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥ 


अधियज्ञः, कथम्‌, कः, अत्र, देहे, अस्मिन्‌, मधुसूदन, 
प्रयाणकाले, च, कथम्‌, ज्ञेयः, असि, नियतात्मभिः ॥ २॥ 


और- 

मधुसूदन =हे मधुसूदन |नियता- _ { युक्त हण चित्तवाले 
स = यहां त्मभिः पुरुषोंद्वारा 
अधियज्ञः = अधियज्ञ प्रयाण-] _ ड 
कः =कौन है (और वह) | काले | किक 
अस्मिन्‌ =इस (आप) 
देहे ली कथम्‌ = किस प्रकार 
कथम्‌ = -  - _ | जाननेमें 
च =और ज्ञयःअसि = { आते हो 

- श्रीभगवानुवाच चै 


बा, अध्यात्म अक्षरं ब्रह्म परमं स््रभावोऽध्यात्मसुच्यते । 
जौर क कर्मसं 

हिमं ने भूतभावोद्धवकरो विसर्गः ज्ञितः ॥ ३॥ 
तीन प्रश्नों का अक्षरम्‌, ब्रह्म, परमम्‌, समभावः, अध्यात्मम्‌, उच्यते, 
उत्त। भूतभावोद्भवकरः, विसरः, कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 


"जे २०२ 


श्रीमद्वगवद्रीता 


इस प्रकार अर्जुनके प्रश्न करनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, हे अर्जुन- 


| परमम्‌ =परम उच्यते >कहा जाता है 
[अक्षर अर्थात्‌ ( तथा ) 
मी === (भूतोंके भाव- 
| नाश नहीं हो हा 4 को उत्पन्न 
अक्षर्म्‌ ऐसा सचिदा [करनेवाला 
नन्दघन [शास्त्रविहित 
परमात्मा तो | यज्ञ दान और 
ब्रह्म =न्रक्ष है (और) | १ _|होम आदिके 
(अपना स्वरूप | शिर; | निमित्त जो 
खमावः =| अर्थात्‌ [द्रव्यादिकोका 
(जीवात्मा [त्याग है वह 
अध्यात्मम्‌ =अध्यात्म ९ ५ _ { कमे नामसे 
: ( नामसे ) | भ्मसाशतः = { कहा गया है. 
अधिभूत, शं अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्वाधिदेवतम्‌ । 
और ॐ 
च य्न अधियज्ञो$हमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥४॥ 


बजुनके तीन जमिम) क्षरः, मावः, पुरुषः, च, अधिदैवतम्‌, 


प्रक्षेका उत्तर । जियः, अहम्‌, एव, अत्र, देहे, देहमृताम्‌, वर ॥ ४ ॥ 
तथा- 


क्षरः } _ उत्पत्ति विनाश 
भावः ) घर्मवाले सब पदार्थ 
अधिभूतम्‌ = अधिमूत हैं 

च = और 


_ | हिंरण्यमय 
ह. [ पुरुष 
ह] = अधिदैव है (और) 


# जिसको शास्रोमे “सूत्रात्मा,' “हिरण्यगर्भ,” “प्रजापति,” “ब्रह्मा” 
इत्यादि नामोंसे कहा हे । 
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देहभ्रताम्‌ _ [ हे देहधारियोंमें रमता [हे देहपारिनि | अहम्‌ = वाद्जदेव २. अहस्‌ मैं वासुदेव 


वर श्रेष्ठ अजुन |एव =्ही 
अत्र =इस त ( विष्णुरूपसे ) 
देहे =शरीर अधियज्ञः = अधियज्ञ हूं 


अनकान्ने अन्तकाले च मामेव स्मरन्छुक्त्वा कलेवरम्‌ । 
"दरण यूः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 


का फल (अजुन र 
के सातवें प्रश्न- अन्तकाळे, च, माम्‌, एव, स्मरन्‌, सुक्ता, करळ्वरम्‌ + 
का उत्तर) । यः, प्रयाति, सः, मद्भावम्‌ , याति, न, अस्ति, अत्र, संशयः ॥ ५ ॥ 


चच = और प्रयाति =जाता है 

यः के =्जो pl $ = द 

अन्तकाले = अन्तकालमें _ | मेरे (साक्षात्‌) 

मास्‌ =मेरेको सिक || खरूपको 

एव डर याति = प्राप्त होता “4 
_ {स्मरण करता |अत्र =इसमें ( कुछ भी) 

सरन्‌ . | हुना संशयः = संशय 

कलेवरस्‌ = रारीरको म =नहीं 

सुक्त्वा = त्यागकर अस्ति =है 


बन्तकाल- यूं यँ वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 

में आवनानुसार _, _ 5% ८ खर 
गत होने तं तमेवैति कौन्तेय सदा तड्भावभावितः ॥ ६॥ 
कथन । यम्‌, यम्‌, वा, अपि, स्मरन्‌, भावम्‌, त्यजति, अन्ते, कलेवरम्‌? 

तम्‌ , तम्‌, एव, एति, कौन्तेय, सदा, तद्भावभावितः ॥ ६ ॥ 

कारण कि- 
कौन्तेय = हे कुन्तीपुत्र अर्जुन | अन्ते =अन्तकालमें 
( यह मनुष्य ) यम्‌ = जिस 
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यम्‌ =जिस [तम्‌ . =उसको 

वा अपि =भी एव ही 

भावम्‌ = भावको एति = ्रापतह्दोताहै(परन्ठु) 
सरन्‌ =स्मरणकरंता हुआ [सदा =सदा 

कलेवरम्‌ 5शरीरको | उस ही भावको 
त्यजति =त्यागता है व | चिन्तन करता 
तम्‌ =उस भावितः `| 


..... क्योंकि सदा जिस भावका चिन्तन करता है अन्तकालमे 
भी प्रायः उसीका स्मरण होता है । 
निरन्तरमगवत- तस्मात्सवंषु कार्]षु मामनुस्मर युध्य च । 
करते 
इप इड केके सय्यपिंतमनोबुडिमामेवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ ७॥ 


ल्यि आशा तस्मात्‌, सर्वेषु, कालेषु, माम्‌, अनुस्मर, युष्य, च, 
और उसका फल मयि, अर्पितमनोबुद्धिः, माम्‌, एव, एव्यसि, असंशयम्‌ || ७ ॥ 


तस्मात्‌ = इसलिये | मयि डा मेरेमे 
ड ( हे अजुन ! तूं) बी अपण किये हर 

सबंध =सब मन बुध 

कालेषु म (निरन्तर) | मनोबुद्धिः | ककन 

माम्‌ T र 

अंनुसर =स्मरण कर असंशयम्‌ दर ऱ्या 

च =और माम्‌ =मेरेके 

युष्य च्युद्धभीकर एव ही 


(इस प्रकार) |एष्यसि = प्राप्त होगा 
निरन्तर चिन्तन अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 


से 
कत । परमं पुरुषं दिव्यं याति पाथीचुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 


|| 


परम दिव्य 
पुरुषके स्वरूप- 
का वर्णन और 
उसके चिन्तन- 
की विधि । 
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अभ्यासयोगयुक्तेन, चेतसा, नान्यगामिना, ॥ 
परमम्‌ , पुरुषम्‌ , दिव्यम्‌ , म पाक अनुचिन्तयन्‌ ॥ ८॥. ; 
आर- १ 
पार्थ =हे पार्थ (यह - |.___ [निरन्तर चिन्तन 
नियम है कि) हु =+ करता हुआ 
“परमेश्वरके . चन्तयन्‌ पुरुष 
अभ्यास- _। ध्यानके परमम्‌ =परम . 
योगयुक्तन | १०... ( प्रकाशखरूप ) 
योगसे युक्त [दिव्यम्‌ = दिव्य 
नान्यः _ {अन्य तरफ _ | पुरुषको अर्थात्‌ 
गामिना | न जानेवाले [उम्‌ हे { परमेश्वरको ही 


चेतसा =चित्तसे याति  =म्राप्त होता है 
कबि _ पुराणमनुशासितार- 
मणोरणीयांसमनुस्मरेयः । 
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ॥&॥ 


कविम्‌ , पुराणम्‌, अनुशासितारम्‌, अणोः, अणीयांसम्‌ , 
अनुस्मरेत्‌ , यः, सवस्य, धातारम्‌, अचिन्त्यरूपम्‌ , 
आदित्यवर्णम्‌, तमसः, परस्तात्‌ ॥ ९॥ 


इससे- 
यः =जो पुरुष 
कविस्‌ = सर्वज् | वता सबके 
पुराणम्‌ -अनादि शासितारम्‌ 


नियन्ता% - | 


क अन्तयौमीरूपसे सब प्राणियोंके शुभ और अशुभ कर्मके अनुसार 
शासन करनेवाला । 


| 
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अणोः _(सूक्मसेभी | = 'सूर्यके सद 
अणीयांसम्‌ ˆ [अति सूक्ष्म | 0७. __ नित्य चेतन 
ये = सबके प्रकाशरूप 
“कमा तमसः =अविद्यासे 
_ | धारण पोषण -भतिपरे 
धातारम्‌ ={ दने 4. 
परस्तात्‌ | ति 
अचिन्त्य- ={ अचिन्त्य- (परमात्माको 
रूपस्‌ (खरूप अनुखरेत्‌ = स्मरण करता है | 
प्रयाणकाले मनसाचलेन 


भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव । 

थुवोमंध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 

स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ १ ०॥ 
प्रयाणकाले, मनसा, अचलेन, भक्त्या, युक्तः, योगबलेन, 


च, एक खुवो:) मध्ये, प्राणम, आवेस्य, सम्यक्‌) सः, तम्‌, 
परम्‌, पुरुषम्‌, उपैति, दिः्यम्‌ ॥ १० ॥ 


सः = वह नच = फिर 
भक्त्या _ { भक्तियुक्त  |अचलेन = निश्चल 
युक्त पुरुष मनसा =मनसे 
ग्रयाणकाले =अन्तकालमे (भी) ( सरन्‌) = स्मरण करता हुआ 
योगबलेन =योगबलसे |तम्‌ ˆ =उस 

` भ्रवोः = भूकुटीके दिव्यम्‌ रदिव्यस्वरूप 
मघ्ये = मध्यमें परम्‌ _ {परम पुरुष 


प्राणम्‌ = प्राणको पुरुषस्‌ | । परमात्माको 
सम्यक्‌ >> अच्छी प्रकार एव. क ही 
आवेश्य = स्थापन करके | उपैति = प्राप्त होता है 
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अक्षरखरूप क वेदविदो च 
- करे यदक्षरं | वदन्ति 
प्रशसा । विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 


यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥११॥ 
यत्‌, अक्षरम्‌ , वेदविदः, वदन्ति, विशन्ति, यत्‌ , यतयः; 
:, यत्‌, इच्छन्तः, ब्रह्मचर्यम्‌, चरन्ति, तत्‌, ते, 
पदम्‌ , संग्रहेण, प्रतरकष्ये ॥ ११॥ 


और हे अर्जुन- 
, _ | वेदके जानने |विशन्ति =प्रवेश करते हैं 
वेदविद { वाले (विद्वान्‌) (तथा ) 
js सचिदा- |यत्‌ > जिस परमपदको 
थत्‌ घनरूप इच्छन्तः = चाहनेवाले 
|परमपदको |्रहमचर्येम्‌ =ब्रहमचर्यका 
अक्षरम्‌ = ओंकार ( नामसे ) | चरन्ति = आचरण करते हैं 
वदन्ति =कहते हैं (और) तत्‌ =उस 
वीतरागाः आसक्तिरहित पद = प 
ध्यानयोगकी द्तद्यः __ | यग्नशीले = तेरे लिये 
विषिसे NR { महात्माजन संग्रहेण = संक्षेपसे 
काउच्चारणऔर गेण. = जिसमें ्रवक्ष्वे =कहूंगा 


भगवत्खरूपका स्ेद्वाराणि संयम्य मनो हदि निरुध्य च। 
चिन्तन करते 


छ. नन सूध्न्यीधायात्मनः घाणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ 
होने- सर्वेद्वारणि, संयम्य, मनः, . हृदि, निरुध्य, च; 
| आ कथन ।  मू्नि, आधाय, आत्मनः, प्राणम्‌, आस्थितः, योगधारणाम्‌ ॥१२॥ 


८२ 
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"णाय 7000 


हे अर्जुन- 
सर्व-_ } नपय |च  . और 
द्वाराण द्वारोंको आत्मनः =अपने 
रोककर प्राणम्‌ =प्राणको 
संयम्य क इन्द्रियोंको मूध्ि = मस्तकमें 
[विषयोंसे हटाव ki 
(तथा ) आधाय =स्थापन करके 
मनः = मनको याग- 


हृदि = हद्देशमें धारणाम्‌ | योगधारणामें 


निरुष्य >स्थिर करके आखितः = स्थित हुआ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहुरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
ॐ, इति, एकाक्षरम्‌ , ब्रह्म, व्याहरन्‌ , माम्‌ , अनुस्मरन्‌ , 

यः, प्रयाति, त्यजन्‌ , देहम्‌ , सः, याति, परमाम्‌+ गतिम्‌ ॥ १ ३॥ 
यः = जो पुरुष मास्‌ = मेरेको 

3P = 3% बहा { चिन्तन करता 
इति =ऐसे ( इस ) ड हुआ 


एकाक्षरम्‌ = एक अक्षरूप |देहम्‌ = शरीरको 
ब्रह्म क Fd 


प्रयाति =जाता है 
व्याहरन्‌ = उच्चारण स्‌! = वह पुरुष 
व्याहरन्‌ { करता हुआ परमाम्‌ =परम 


( और उसके गतिम्‌ =गतिको 
अर्थखरूप ) |याति प्राप्त होता है 
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नित्य निरन्तर अनन्यचेताः सततं योममां स्मरति नित्यशः ॥ 


भगवत. 'चिन्तनसे से १ योगिन - ५ 

बत आहित तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥१ 8॥ 

सुल्मता। अनन्यचेताः, सततम्‌, यः+ माम्‌, स्मरति, नित्यराः+ 
तस्य, अहम्‌, सुलभः, पार्थ, नित्ययुक्तस्य, योगिनः ॥१४॥ 


और? 
सरति > स्मरण करता है. 


पार्थ स्है अर्जुन 
यः =जोपुरुष तस्य =उस 

मेरेमें अनन्य नित्य- _ | निरन्तर मेरेमें . 
अनन्यचेता का णो स्थित युक्तस्य { युक्त हुए : 

हुआ : : -चोगीके (ल्वि> <. 
सततम्‌ > निरन्तर अहम्‌ = मैं ) 
माम्‌ = मेरेको सुलभः =सुळम हूं 

अर्थात्‌ सहज ही प्राप्त हो-जाता हूं । 


भगवत्‌-प्राप्ति- मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 


“ल । नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्ि परमां गताः ॥१५॥ 
माम्‌, उपेत्य, पुनर्जन्म, दुःखाल्यम्‌, अशाश्वतम्‌, ` 
न, आप्नुवन्ति, महात्मानः, संसिद्विम्‌, परमाम्‌, गताः ॥१७॥ 


और वे- 
परमाम्‌ =परम हि _ | दुःखके 
संसिद्धिम्‌ = सिद्विको 0७७७ { स्थानरूपं 
गताः = प्राप्त हुए अशाश्वतम्‌ =क्षणमङ्कुर 
महात्मानः = महात्माजन |पुन्जेन्म ` =पुनर्जन्मको 
मास्‌ =मेरेको =नहीं 


उपेत्य =प्राप्त होकर ! आप्नुवन्ति = प्राप्त होते हैं 
म० गी० १४-- 
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( » ] आव्रह्ममुवनाळलीकाः ` ` पुनरावर्तिनो ऽन । 
* मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥१६॥ 


आब्रह्मभुवनात्‌, लोकाः; ` पुनरात्रतिनः, अर्जुन, 
कौन्तेय C ०७, 
माम्‌, उपेत्य, ठु, १ पुनजन्म, न, विद्यते ॥१६॥ 


क्योंकि- 

अर्जुन =हेअर्डुन ` |कौन्तेय =हे कुन्तीपुत्र 
आन्रह्म _ { ब्रह्मलेकसे | माम्‌ =मेरेको 
सुबनात्‌ ` (लेकर ` |उपेत्य = प्राप्त होकर 
लोकाः  =सब ह ९ (उसका) 

_ | पुनरावर्ती# |पुनजेन्म = पुनर्जन्म 
पुनरावतिनः = { खमाववाले हैं | न =नहाँ 
ठ या विद्यते =होताहै 

क्योंकि मैं कालातीत हूं और यह सब त्रह्मादिकोंके लोक 

काळ करके अवधिवाले होनेसे अनित्य हैं । 


र लि सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यदूबरह्णो विदुः । 
अर्वाध- Ciba ऽहोरात्रविदो 
ह रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥१७॥ 


का कथन । ७ 
सहस्युगपर्यन्तम्‌ू, अहः, यत्‌, ब्रह्मणः, विदुः, 
रात्रिम्‌, युगसहस्रान्ताम्‌ , ते, अहोरात्रविदः, जनाः ॥१७॥ 
हे अजुंन- क्ष 
$ _ =त्र्ाका {हजार चौकडी 
१०७ नजो सहुखयुग- _ | युगतक 
अह; =एक दिन है पर्यन्तम्‌ |अवविवाला 
( उसको ) ( और ) 


) # अर्थात्‌ जिनको प्राप्त होकर पीछा संसारमें आना पड़े ऐसे । 
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रात्रिम्‌ =रात्रिको (भी) _ { तत्त्वसे 
कु चौकडी विदु थे = हैंऋ 
युग- हज ते =वे 
सहस्रान्ताम्‌ र क अवत जनाः -=योगीजन । 
। | अहो-  _ | कालकेतत्त्वको 
(ये) -  =जो पुरुष [रात्रविदः = जाननेवाले हैं 
से संपूर्ण अव्यक्ताटठथक्तयः सवीः प्रभवन्त्यहरागमे । 
भूतोंकी बारमार रात्र्यागमे प्रलीयन्ते. तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८॥ 
उत्पत्ति 
अव्यक्तात्‌, व्यक्तयः, सर्वाः, प्रभवन्ति, अहरागमे 


प्रकयका कथन । 
रात्र्यागमे, प्रलीयन्ते, तत्र, एव, अव्यक्तसंज्ञके ॥१८॥ 
इसलिये वें यह भी जानते हैं कि- 
सर्वः =संपूर्ण | (और) स 
209) ढ्श्यमात्र नाल ब्रह्माकी रा 
व्यक्तयः =| भूतगण....... राव्यागमे { sl र 
_ ( ब्रह्माके दिनके| तत्र =उस 
अहरागमे .- = { प्रवेराकालमें [व्यक्त नामक 
जिव्यक्तसे सके ~ ब्रह्माके सूक्ष्म 
अव्यक्तात्‌ = अर्थात्‌ ब्ह्माके ज्ञ (रीरमें 
(सूक्ष्म शरीरसे | एव दी 


प्रभवन्ति =उत्पन्न होते हैं | प्रलीयन्ते = ल्य होते हैं 
भूतग्रामः स॒ एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
रात्र्यागमेऽवहाः पार्थ ` प्रभवत्यहरागमे ॥ १&॥ 


भूतग्रामः, सः, एव, अयम्‌, भूत्वा, भूत्वा, प्रलीयते, 
रात्र्यागमे, अवशः, , पाथ, प्रभवति, अहरागमे ॥१९॥ 


% भयीत्‌ काळ करके अवधिवाला होनेसे ब्रह्मलोकको भी अनित्य जानते हैं। 


{= 


FT 
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| ५ क Sor Y= और- 

सः =वह _ | रात्रिके प्रवेश- 

एव =ही i { काळमें 

अयम्‌ =्यह प्रलीयते. = ल्य होता है 

भूतग्रामः = लव ( ०09 बे 
भूत्वा _उप्पनह _ | दिनके प्रवेश- 

भूत्वा F | होकर: ; अहरागमे = { कालमें; (फिर) 

व. { प्रक्ृतिके | प्रभवति... =उत्पन्न.होता है 
अवशः बामे हुआ | पार्थ = हे अर्जुनः 


इस प्रकार ब्रह्माके एक सौ वर्ष पूर्ण होनेसे अपने लोक- 
सहित ब्रह्मा भी शान्त हो. जाता है । 


सनातन मनक परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । 


परमेश्वर 


स्वरूपका कथन जेः री सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥२ ०॥ 
परः, तस्मात , तु, भावः, अन्यः, अव्यक्त:, अव्यक्तात्‌, सनातनः, 
यः+ ` सः सर्वेषु, भूतेवु, नऱ्यत्सु; न; बिनश्यति ॥२०॥ 


तु =परन्तु भावः भाव है 

तसात्‌ =उस (वह सच्चिदा- 

अव्यक्तात्‌ =अव्यक्तसे भी |सः =‡ नन्दघन पूर्ण 

प्रः = अति परे क ब्रह्म परमात्मा 
{ दूसरा सर्वेषु. =सत्र 

अन्य; हि विलक्षण भूतेषु = भूतोंके 


= नश्यत्सु = नष्ट होनेपर भी 
सनातनः = सनातन ने ' =नहीं 
= अव्यक्त 


विनञ्यति= नष्ट होता है 
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अव्यक्त, अक्षर अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 

और परमगति _५ 

- वा ज यँ प्राप्य न निवर्तन्ते तडाम परमं मम ॥२१॥ 
की एकता । अव्यक्तः, अक्षरः, इति, उक्तः, तम्‌, आहुः, परमाम्‌, गतिम्‌, 


यम्‌, प्राप्य, न, निवर्तन्ते, तत्‌, धाम, 'परमम्‌, मम ॥२१॥ 


और जो वह- 

अव्यक्तः अव्यक्त __ { जिस सनातन 
अक्षरः =अक्षर यस्‌ crammed 
इति =ऐसे प्राप्य = प्राप्त होकर 
उक्तः “कहां गया है ( मनुष्य ) 

| ही अक्षर न % { पीछे नहीं 
तम्‌ = नामक अव्यक्त- ।निवतेन्ते (आते हैं 

भावको तत्‌ =वह 

परमाम्‌ ` = परम मम > मेरा 
गतिम्‌ =गति परमम्‌ = परम 
आहुः = कहते हैं (तथा) | थाम . =धाम है 


` अनन्यभक्तिसे पुरूषः -स॒परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
परम पुरुष . सर्वमिदं 
प्मेबर कौ यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं „ततम्‌॥ 
प्राप्ति । पुरुषः, सः, परः, पार्थ, भक्त्या, लम्य:, तु, अनन्यया, 
यस्य, अन्तःस्थानि, भूतानि, येन, सर्वम्‌, इदम्‌, ततम्‌ ॥२२॥ 
तु =और भूतानि =सर्व भूत हैं ` 
पार्थ नन्हे पार्थ (और) 
ig 5 
ल { जिस जिस सच्चि- 


परमात्माके । येन wre हत 
अन्तःस्थानि =अन्तर्गत परामात्मासे > 
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इद्स्‌ । जिद : छ घुष्‌ व्रण 
* सनम्‌ | ...जसब जगत्‌. | अनन्यया ` २ अनन्या 
ततम्‌ = परिपूण है# क्ते 
_ (बह सनातन |भक्त्या  =भक्ति 
स्‌ः त { अव्यक्त प्राप्त होने 
{ योग्य है 


छड ऊन यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चेव योगिनः । 


जल बिषय प्रयाता यान्ति तं काळं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३॥ 


| पर; =परम I - 
| भगवान्‌ वी ति, काले, तु, अनाइत्तिम्‌, आवृत्तिम्‌, च, एव, योगिनः, 
| 


प्रयाताः, यान्ति, तम्‌, कालम्‌ , वक्ष्यामि, भरतर्षभ ॥२३॥ 
प्रतिशा । र| है 
भरतषभ -हे र गु कौ हि? आने 
=हे अजुन पीछा आने- 
यत्र =जिस आदृत्तिम्‌ ={ वाही गतिको 
कारे =कालमे[ =्भी 


| प्रयाताः = { शरीर त्याग- |यान्ति. - प्राप्त होते हैं 
| कर गये इए तम्‌ =उस 
| योगिन; = योगीजन कालम्‌ र! घाउको 

अनावृत्तिम्‌ ऽ { पीछा न आने- क लस्‌ च { अर्थातू मार्गको 
। ,फल्हित छ अझिज्योतिरहः शुक्कः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 


मागका कथन । तृत्र प्रयाता गच्छन्ति बह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ 


| # गीता अध्याय ९ शोक ४ में देखना चाहिये । 
| † गीता अध्याय ११ शोक ५५ में इसका विस्तार देखना चाहिये । 


{ यहां काल शब्दसे मार्ग समझना चाहिये; क्योंकि आगेके शोकोमें 
भगवानने इसका नाम “सति” “गति” ऐसा कहा है। ' ७ 


अँ... ७७७०... i Hs 
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अग्निः, ज्योतिः, अहः, शुङ्गः, षण्मासाः, उत्तरायणम्‌, 
तत्र, प्रयाताः, गच्छन्ति, ब्रह्म, ब्रह्मविदः, जना: ॥२४॥ 


उन दो प्रकारके मागोमेंसे जिस मार्गमें- 
ज्योतिः > ज्योतिर्मय र उित्तरायणके छ 
अग्नि अभिमानी उत्तरा =| महीनोंका अभि- 
अग्नि: { यणम्‌ (मानी देवता है 
देवता है 
तत्र =उस मागम 
(और) प्रयाताः = मरकर गये हुए 
अहः { दिनका अभिमानी | ब्रह्मविद्‌ = त्रहमवेत्ता# 
देवता है जनाः = योगीजन 
(तथा) ( उपरोक्त 
बुद्धका अधि: देवताओद्वारा 
शुक्नु; { ~ क्रमसे ले गये हुए) 
मानी देवता है Fe 


( और ) गच्छन्ति गरात होते हैं ` 
कल्सहित छषण- घूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
मागका कपन । लच चान्द्रमसं ज्योतियोगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५॥ 


धूमः, रात्रिः, तथा, कृष्णः, षण्मासाः, दक्षिणायनम्‌; 
तत्र, चान्द्रमसम्‌, ज्योतिः, योगी, ` प्राप्य, निवर्तते ॥२५॥ 


तथा जिस मागमें- 
घूमाभिमानी | ~ _ | रात्रि अभिमानी 
श्रमः { देवता है. रात्रिः = { देवता है 
( और ) तथा =तथाः 


क 
# अर्थात्‌ परमेश्वरकी उपासनासे परमेश्वरको परोक्षमावसे जाननेत्राले। 
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५ _ | कृष्णपक्षका अ- ( उपरोक्त 
कृष्णः = { ति 
ह देवता: 
और क्रमसे ले गया 
दिक्षिणायनके ह्या) 
षण्मासा; | छ महीनोंका चान्द्रमसम्‌ चन 
दक्षिणायनम्‌ | अभिमानी 2 का 
ल है ज्यात; ` - = ज्योतिक 
तत्र =उस मार्गमें प्राप्य =प्राक्त (होकर 
( मरकर गया . ( खर्गमें अपने 
ु हुआ ) झुभकर्मोंका 
| योगी = सकाम कम- निरते फल भोगकर ) 
| । योगी तेते = पीछा आता है 


श इत्य गति- शुक्रुकृष्ण गती ह्येते जगतः शाश्चते मते । 
की मनादिताका "करी 


 ब्वन।  एंकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ॥२६॥ 
| घडकृप्णे, गती, हि, एते, जगतः, शाश्वते, मते, 
| एकया, याति, अनावृत्तिम्‌, अन्यया, आवर्तते, पुनः ॥२६॥ 


'हि “क्योंकि शाश्वते = सनातनः 
जगतः =जगत्के . मते. माने गये हैं ( इनमें ) 
| एते. =यह दोअकारके एकमा एकके द्वारा 


( गया हइुआ% ) 


शुक्ल और कृष्ण पीछा न आनेवाली 
कुह अना- पीछा न आनेवार 
a 
र पितृयान याति = प्रात होता है 
गती मार्ग ( और ) 


| 
| ra vr NNN DSBS SP 
| '# अर्थात्‌ इसी अध्यायके चोकर ४के अनुसार अचिमार्गसे गया हुआ योगी । . 
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आवतते =आता है अर्थात्‌ 


अन्यथा = दूसरेद्वारा 
(गया हुआ% ) जन्म-मृत्युको 
पुनः =पीछा “प्राप्त होता है 


दोनों मार्गोको नेते सती पार्थ जानन्योगी मुंद्यति कश्चन । 


-गेगीकी प्रशंसा तस्मात्सवेषु कालेघु योगयुक्तो भवार्जुन ॥२७॥ 


न, एते, सृती, पार्थ, जानन्‌, योगी, मुहति, .कश्वन, 
तस्मात्‌, सर्वेषु, कालेषु, योगयुक्तः, भव, अर्जुन ॥२७॥ 


और- 
७. ७ 

पार्थं =हे पाथ ~ ` _ | मोहित नहीं 

(इस प्रकार ) 5.०८ ५२०४ | होता है 
एते >इन दोनों तसात्‌... =इस कारण 
सृती =मागॉंको अजेन हे अर्जुन (तं) 

तंत्त्वसे जानता स्य >. 
जक ` 

जानन्‌ =| ञ्ञ कारेषु = न हिल 
योगी = योगी भव हो 


अर्थात्‌ निरन्तर मेरी प्राप्तिके लिये साधन करनेवाला'हो । 


७ इघछस्‍खसअ क्‍ससक्‍ल््न्‍ 7 लि 
* अर्थात्‌ इसी अध्यायके शोक २५ के अनुसार धूममार्गसे गया हुआ 
सकाम कमेयोगी । 


+ अर्थात्‌ फिर वह निष्कामभावसे ही साधन करता है, कामनाओंमें 
नहीं 'फँसता । 3) | 


लत्तसे दोनों 
आर्गोको जानने- 
का फल । 
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ना 


वेदेषु यज्ञषेषु तपःसु चेव 
- दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्सवेमिदं विदित्वा 
योगी परं: स्थानमुपेति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 
वेदेषु, यज्षेषु, तपःखु, च, एव, दानेषु, यत्‌, पुण्यफलम्‌ , 


प्रदिष्टम्‌, अत्येति, तत्‌, सर्वम्‌, इदम्‌, विदित्वा, योगी, 
परम्‌, स्थानम्‌, उपति, च, आद्यम्‌ ॥२८॥ 


योगी योगी पुरुष. ` | दिष्टम्‌ “कहा है 


ड्द्म्‌ =इस रहस्यको तत्‌ उस 
विदित्वा =तत्तसे जानकर सर्वम्‌ =सबको 
चेदेष =वेदोंके पढ़नेमें |एब ` =निःसन्देह 
च =्तथा | उल्ळङ्न कर 
यज्ञेषु न््यज्ञ अत्येति = । जाता है 
तपःसु. "तप (और) |च =जौर 
दानेषु { दानादिकोंके आश्यम्‌ = सनातन 
| परम्‌ ` = परम 
यत्‌ ऱ्ञ्जो स्थानम्‌ =पदको 


'पुण्यफलम्‌ = पुण्यफल उपेति प्राप्त होता है 
` 3“ तष्सदिति श्रीमद्वगवद्वी तासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो 
नामाष्टमोऽध्यायः ' ॥८॥ 
इरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ इरिः ॐ तत्सत्‌ 


४० श्रीपरमात्मने नमः 


अय नकम्तोडध्यायः ` 


प्रधान विषय-१ से ६ तक प्रभावसहित ज्ञानका विषय | (७-१०) 
जगतूकी उत्पत्तिका विषय। ( ११-१५ ) भगवानका तिरस्कार करने- 
वाले आसुरी प्रकृतिवालोंकी निन्दा और दैवी प्रकृतिवालोके भगवत्‌- 
भजनका प्रकार । ( १६-१९ ) सर्वोत्मरूपसे प्रभावसहित भगवानूके 
स्वरूपका वर्णन । (२०--२५)) सकाम और निष्काम उपासनाका फल । 
( २६-३४ ) निष्काम भगवद्धक्तिकी महिमा । 

श्रीभगवानुवाच 
बिशानसहित ठु ते मं 
५ इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 
शानका कथन , विज्ञान हितं मोक्ष्यसे & # 
करनेकी प्रतिशा। जीने सहित॑ यज्ज्ञात्वा ऽशुभात्‌ ॥ 
इदम्‌, तु, ते, गुह्यतमम्‌ प्रवक्ष्यामि, ` अनसूयवे, - 
ज्ञानम्‌, विज्ञानसहितम्‌ यत्‌, ज्ञात्वा, मोक्ष्यसे, अशुभात्‌ ॥१॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, हे अजुन- 


ते =तुझ प्रवक्ष्यामि = कंहूंगा 
अनक्वते, =[ क| ` नकि 
यत्‌ “जिसको 
इद्म्‌ .. =इस & 
गुद्यतमम्‌ = परम गोपनीय [जला = जानकर (द) 
ज्ञान =ज्ञानको -_ | दुःखरूप 
८ अमात्‌ ={ ससा 


विज्ञान | _ 
सहितम्‌ | ¬ से सहित | मोझ्यसे > सज्ञया 


२२० श्रीमद्वगवद्वीता 
व मो 


विशनसहित राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 


शानकी महिमा। 


प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌ ॥२॥ 
राजविद्या, राजगुह्यम्‌ , पवित्रम्‌, इद्म्‌, उत्तमम्‌, 
प्रत्यक्षावगमम्‌, ` धर्म्यम्‌, सुसुखम्‌, कर्तुम्‌, अत्ययम्‌ ॥ २ ॥ 


इदम्‌ यह (ज्ञान) |अत्यक्षाव- _ { प्रत्यक्ष फल- 


_[सबविद्याओका ।गरमम्‌ ˆ (वाल (और) 
घाल | राजा (तथा) ` धर्म्यम्‌ -धर्मयुक्त है 
__ [सब गोपनीयों- सासन करनेको 
राजशुह्यमम्‌= { का भी राजा तुम्‌ = साधन करनेको 
( एवं ) सुसुखम्र्‌ = बड़ा सुगम 
पवित्रम्‌ =अति पवित्र (और) 
उत्तमम्‌ “जउत्तम $ | अन्यम्‌ = अविनारी है 


बिशनतदित अश्रद्दधानाः ` पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । 


शानमें श्रद्धा- 


रहित मवुप्ोको अघाप्य माँ निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्तमनि ॥२॥ 
जन्म मृत्युकी अश्रदधानाः, पुरूषाः, घर्मस्य, अस्य, परंतप, 


प्राप्ति । 


अग्राय, माम्‌, ` निवर्तन्ते, मृत्युसंसाखर्तानि ॥ ३ ॥ 
ओर- 


परंतप हे परंतप माम्‌ = मेरेको 
४ =| स (ततः | प्राष्य >न प्राप्त होकर 
is { ज्ञानरूप ) 


धर्मस्य - धर्ममें मृत्युसंसार- _. खिल्युरूप _ 
अश्रदधानाः -श्रद्धारहित पत्मनि संसारचक्रमें 


; -चुरुषाः. > पुरुष निवर्तन्ते = भ्रमण-करते हैं 


मिन... र हळ... MIS छ का “या आयत 
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प्रमावसहित स्‌या . ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना । 


भगवानूके सर्व- 
व्यापी स्वरूपका 


कथन । 


[ ] 


मत्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 
मया, ततम्‌, इदम्‌, सर्वम्‌, जगत्‌, अव्यक्तमूर्तिना, 
मत्स्थानि, सर्वभूतानि, न, च, अहम्‌, तेषु, अवस्थितः ॥ ४ ॥ 


और हें अन. 
मया  =मुझ सर्वभूतानि: =सब भूत , 
अव्यक्त _ { सचिदानन्दधन मेरे अन्तगत 
मूर्तिना | { परमात्मासे | संकल्पके 
इदम्‌ यहः मत्स्ानि. = आधार स्थित. 
=स॒त्र हैं. (इसलिये 
जगत्‌ _ =जगत्‌ ( जलसे [वास्तवमे. ); 


उप ) अहम्‌ समे ना 
ततस्‌ परिपूर्ण है तेषु न “ 
च =और न अवस्थितः = स्थित नहीं. हूं 
न च मत्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । 
भूतशरन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५॥ 
न, च, मत्स्थानि, भूतानि, पश्य, मे, योगम्‌, ऐश्वरम्‌, 
भूतमृत्‌ , न, च, भूतस्थः, मम, आत्मा, भूतभावनः ॥ ५ ॥ 
न्च और ( (वे) योगम्‌ = योगमाया (और) 


भूतानि सत्र भूत ऐश्वरम्‌ = प्रभावको 
मत्थानि =मेरेमें खित (पश्य =देख ( कि) 
न्‌ "नहीं हैं (किन्तु) भूतोंका घारण- 


“में > मेरी भूतभृत्‌ = { पोषण करनेवाला 
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( we नमम त्मेरा य 
+ -- | गताको उत्पन | आत्मा =आत्मा (वास्तवमें ) 
भूतभावनः = { करनेवाला ` |्वूतस्थः =भूतोंमें स्थित 
च ऱ्भी न. =नहाँहै 


आकारके यथाकारास्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ । 
दृष्टान्त 
केह तथा संवोणि भूतानि. मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥ 
ब्यापी खरूप- यथा, आकारास्थितः, नित्यम्‌, वायुः, सर्वत्रगः, महान्‌ , 
| का कथन । तथा, सर्वाणि, भूतानि, मत्स्थानि, इति, उपधारय || ६ ॥ 


क्यॉकि- 
यथा =जैसे ( आकाशसे |तथा =वैसे ही 

उत्पन्न हुआ ) (मेरे संकल्पद्वारा 
सवत्रग; = सवत्र विचरनेवाला उत्पत्तिवाले होनेसे ) 
महान्‌ =महान्‌ . ` |सर्वाणि = संपूर्ण 
वायुः =वायु भूतानि 


नित्यम्‌ = सदा ही मत्थानि = मेरेमें स्थित हैं 
आकाश { आकाशमें इति सऐसे न 
स्थितः स्थित है उपधारय = जान 
स्व॑यूतोकी सवेभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌। 


उत्पत्ति 


क्रा बबन। पर्ये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
सवभूतानि, कौन्तेय, प्रकृतिम्‌, यान्ति, मामिकाम्‌, 
कल्पक्षये, पुनः, तानि, कल्पादौ, विसृजामि, अहम्‌ ॥ ७॥ 


कोन्तेय्‌ =हे अर्जुन | सवेश्ूतानि = सव भूत 
कल्पक्षये 5कल्पके अन्तर्मे ।मामिकाम्‌ =मेरी 
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प्रकृतिम्‌ =प्रकृतिको ` कल्पादौ = कल्पके आदिमे" 
श प्राप्त होते हैं... तानि ` "उनको 
यान्ति =+ अर्थात्‌ प्रकृतिमें अहम्‌ = 
लय होते हैं पुनः = ॥ 
(और): |विसृजामि =रचता हूं 


स्॑गूतोंकी प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसजामि पुनः पुनः । 


भरका भूतंग्राममिमं कुत्लमवशां प्रंकृतेवेशात्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रकृतिम्‌, खाम्‌, अवष्टभ्य, विसृजामि, पुनः, पुनः, 
भूतग्रामम्‌ , इमम्‌, कृत्ल्रम्‌, अवशम्‌, प्रकृतेः, वशात्‌ ॥ ८॥ 
कैसे कि- 
खाम्‌ हः कि इमम्‌ =इस 
गुणमय = सपूण र 
प्रकृतिम्‌ क { मायाको i = भूतसमुंदायंको ; 
अवष्टभ्य = अङ्गीकार करके |पुनः पुनः = वारम्बार 
` प्रकृतेः = स्त्रभावके ' _ (उनके कर्मोके 
वशात्‌ =वशसे अनुसार ) 
अवशम्‌ =परतन्त्र हुए विसृजामि =रचता हूं 
Fs जल नच मां तानि कमीणि निबध्नन्ति धनंजय । 
हका कयन । उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥ & ॥ 
न, च, माम्‌, तानि, कर्माणि, निबध्नन्ति, धनंजय; 
उदासीनवत्‌, आसीनम्‌, _ असक्तम्‌, तेषु, कर्मसु ॥ ९॥ 


धनंजय = हे अर्जुन कर्मसु = कमोंमे 
तेषु =उन असक्तम्‌ = आसक्तिरहित 


है] 
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चः = और र नीबल तानि =वे 
_ {उदासीन ह हक 

उदासीनवत्‌ = { सदरा कर्माणि 57 

आसीनम्‌ स्थित हुए न ती 


माम्‌ =सुझ परमात्माको | निब्रश्नन्ति = बांधते हैं 
भगबान्के मयाध्यक्षेण, प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 


सकाइासे प्रकृति- ~ 
पारा बण हेठुनानेन . कौन्तेयः ` जगद्विपरिवर्तते ॥१०॥ 
जगतूकी उत्पत्ति। मया, अध्यक्षेण, प्रकृतिः, सूयते, सचराचरम्‌ , 
हेतुना, अनेन, कौन्तेय, जगत्‌, विपरिवर्तते ॥१०॥ 


औओर- 
कौन्तेय =हे अर्जुन |स्यते =रचतीहे (और) 
मया =्मुङ्च अ अनेन "इस र 
_ | अधिष्ठाता (ऊपर कहे हुए) 
अक्षेण { सकाशसे हेतुना =हेतुसे ( ही ) 
(यह मेरी ) जगत्‌ =यह संसार 
प्रकृतिः =माया बिपखिर्तते [आवागमन- 
_ | चराचरसहित | विपरि रथ चक्रमें 
सनरातुरपूणर [ सर्व जगत्‌को घूमता है 


भगवानका अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 
भक परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम ॥१ १॥ 
अवजानन्ति, माम्‌, मूढाः, मानुषीम्‌ , तनुम्‌ , आश्रितम्‌, 
परम्‌, भावम्‌, अजानन्तः, मम, भूतमहेश्वरम्‌ ॥१ १॥ 
* जिसके संपूर्ण कार्य कर्तृत्वभावके विना अपने आप सत्तामात्रसे ही . 
होते हें उसका नाम उदासीनके सदृश्य. दै । 


राक्षसी और मोघाशा मोघकमोणो मोघज्ञाना विचेतसः 
आसुरी प्रकृति- 


वालोंके लक्षण । 


म० 
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ऐसा होनेपर भी- 
भूत « संपूर्ण भूतोंके मानुषीम्‌ = मचुष्यका 
महेश्वरम्‌ महान्‌ ईश्वररूप |तनुम्‌ =शरीर 
मम मेरे ~ { घारण 
परम्‌ =परम आशितम्‌ =) करनेत्राल 
भावम्‌ = भावको 24 { मुझ 
अजानन्तः = न जाननेवाळे |^ परमात्माको 
मूढाः = मूढलोग अवजानन्ति = तुच्छ समझते हैं 


अर्थात्‌ अपनी योगमायासे संसारके उद्वारके लिये 
मनुष्यरूपमें विचरते हुएको साधारण मनुष्य मानते हैं । 


राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ॥१२॥ 
मोघाशाः, मोधकर्माणः, मोघज्ञानाः; विचेतसः, 
राक्षसीम्‌, आसुरीम्‌, च; एव, प्रकृतिम्‌, मोहिनीम्‌, श्रिता:॥ १ २॥ 


जो कि- 
मोघाशाः दया आशा |आसुरीम्‌ > असुरोंके इ 
मोघ- _ (वथा कर्म मोहिनीम्‌ = मोहित करने- 
कर्माणः { (और) {तिम स्‌ नि { (बाळे (त) 
मोघज्ञानाः > वृथा ज्ञानवाले ।|पकांतस्‌ = खभाव र्ग 
र पि अ एव ही 
राक्ष = राक्षसोंके , _ {धारण किये 
च ` आर भिताः ` = ह 


# गीता अध्याय ७ शोक २४ में देखना चाहिये । 
+ जिसको आसुरी संपदाके नामसे विस्तारपूर्वक भगवानूने गीता 
अध्याय १६ झोक ४ तथा शोक ७ से २१ तक कहा है। 
गी० १५-- 
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दैवी Pi महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
महात्मा च ~ 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥१३॥ 


प्रशंसा । 
महात्मानः, तु, माम, पार्थ, दैवीम्‌, प्रक्रतिम्‌, आश्रिताः, 
भजन्ति, अनन्यमनसः, ज्ञात्वा, भूतादिम्‌, अव्ययम्‌ ॥१३॥ 


इ = परन्तु (और) 
पाथ = है कुन्तीपुत्र नाशरहित 
देवीमू देवी अव्ययम्‌ = अक्षरखरूप 


प्रकृतिम्‌ = प्रतिके 


आश्रिताः > आश्रित हुए |ज्ञात्वा = जानकर 

१ =| जोमहात्माजन, अनन्य- _ { अनन्य मनसे 

ज्य रा ध्य वे 4 5 बु 2” 
७४6. (सन्त; ) =इए 


नि - सब भूतोंका 
भतार पला म, भजन्ति =निरन्तर भजते हैं 
fer सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढब्रताः । 
' नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १ ४॥ 


(०६०५ 
सततम्‌, कार्तयन्तः, माम्‌, यतन्तः, च, ढढत्रताः, 
नमस्यन्तः, च, माम्‌, भक्त्या, नित्ययुक्ताः, उपासते ॥१४॥ 


और वे- 
द्ढ़ श्वयवाळे ~ > अँ 
यार { हनि शार मिरे नाम गौर 
। भक्तजन कीतेयन्तः =; गुणोंका कीतन 
सततम्‌ = निरन्तर | करते इए 
* इसका विस्तारपूर्वक वर्णन गीता अध्याय १६ 'छोक १-२-३ में 
देखना चाहिये । 


अध्याय ९ २२७ 


च =्तथा “सदा मेरे 
(मेरी प्राप्तिके लिये) | नित्ययुक्ताः = च्यानमें युक्त 
यतन्तः = यत्न करते हुए (इए 
च = और भक्त्या =अनन्य भक्तिसे 
मास्‌ = मेरेको द्‌ 
(बासार प्रणाम [गम उफ 
नमस्यन्त+= || करते हुए उपासते 5 उपासते हैं 


बपसनाके ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 


रथक्‌ पृथक्‌ भेद ० ० र 
एकत्वेन प॒थक्खेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥१५॥ 
ज्ञानयज्ञेन, च, अपि, अन्ये, यजन्तः, माम्‌, उपासते, 
एकत्वेन, प्रथक्तेन, बहुधा, विश्वतोमुखम्‌ ॥१५॥ 


उनमें कोई तो- 
माम्‌ = सुझ ( उपासते ) =उपासते हैं(और) 
विश्वतो- _ | विराट्खरूप | अन्ये = दूसरे 
खम्‌ ` । परमात्माको “पृथक्लवभावसे 
ज्ञानयज्ञेन = ज्ञानयज्ञके द्वारा | पृथक्त्वेन =; अर्थात्‌ खामी- 
यजन्तः = पूजन करते हुए [सेवकभावसे ` 
एकत्वभावसे ।च = और (कोई को 
अर्थात्‌ जो कुछ बहुधा = बहुत प्रकार 
एकत्वेन = है सब वासुदेव |अपि  =भी 


[ही है इस मावसे| उपासते = उपासते हैं 


५बरूषसे अहं क्रतुरहं यज्ञः स््घाहमहमौषधम्‌ । 


भगवान्‌ के > र Oe 
"च बन मन्त्रोहमहमेवाञ्यमहममिरहं हुतम्‌ ॥१६॥ 


२२८ श्रीमद्भगवद्गीता 
| क SO 
अहम, क्रतुः, अहम्‌, यज्ञः, खघा, अहम्‌, अहम्‌, औषधम्‌ , 
मन्त्रः, अहम्‌ , अहम्‌, एव, आज्यम्‌ , अहम्‌, अग्निः, अहम्‌ , इतम्‌ 

ग 


क 0 
कतुः = क्रतु अर्थात्‌ श्रौत कर्म | अहम्‌ >मैं हूं ( एबं ) 
अहम्‌ जमैंहूँ मन्त्रः नन 
; = पज्ञअर्थात्‌ पञ्चमहा| अहम्‌ -मैं हू 
यज्ञ दिक आज्यम्‌ = छत 


अहम्‌ =मैं हूं अहम्‌ मैं 
के |. अर्थात्‌ अग्नि; = टा 
ख़धा = पितरोंके निमित्त |अहम्‌ -मैं ह ( और ) 
[दिया जानेवाला अन्न हुतम्‌ = हवनरूप क्रिया 
अहम्‌ =मैं हूं (भी) 


_ | ओषधि अर्थात्‌ अहम्‌ =मैं 
औषधम्‌= { सब वनस्पतियाँ |एव ` “हीं हूं 


बिता मातादि- पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 


के वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च ॥१७॥ 
पिता, अहम्‌ , अस्य, जगतः, माता, धाता, पितामहः, 
वेद्यम्‌ , पवित्रम्‌, ओंकारः, ऋक्‌, साम, यजुः, एव, च ॥१७॥ 
और हे अर्जुन ! मैं ही-- 
अस्य॒ उस पिता =पिता 
जगत; =संपूण जगतूका माता =माता (और) 
[धाता अर्थात्‌ धारण| पितामहः -पितामह (हूं ) 
पि ह षण करनेवाला |च = और 
| खं कमोके फलको | वेद्यम्‌ = जानने योग्य% 
[देनेवाला ( तथा ) पवित्रम्‌ = पवित्र 


2 ७24... ०७, 


कु ळ 


अध्याय ९ २२९ 


ओंकारः= ओंकार ( तथा) |यजुः >यजुवेंद (भी) 
ऋक “ऋग्वेद अहम्‌ उमे 
साम =सामवेद (और) |एव =ही हूं 
्माबसहित गतिभभतो प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
अगबानूके ७. 003 
नापी खरुपका “ते अलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥१८॥ 
कयन । गतिः, भता, प्रभुः, साक्षी, निवासः, शरणम्‌, सुहृत्‌ , 
प्रभवः, प्रलयः, स्थानम्‌, निधानम्‌, बीजम्‌, अव्ययम्‌ | १८|| 


- ओर हे अर्जुन- 
गतिः =प्राप्त होने योग्य प्रिति उपकार 
(तथा) _।न चाहकर 
मता भरणपोषण करने-| उ न्न हित करने- 
Rhee { वाला [वाला (और) 


प्रभुः =सवका स्वामी प्रभवः =उत्पत्ति 
साक्षी = शुभाशुभका देख- | प्रलय = प्रलयरूप (तथा) 


_ (नेवाला स्थानम्‌ ` = सबका आधार 
निवासः = सबका वासस्यान' |निधानम्‌ =निधान (और) 
( और ) अव्ययम्‌ = अविनाशी 
शरणम्‌ =शरण लेने योग्य |बीजम्‌ = कारण (भी) 
(तथा ) (अहम्‌ एव) = मैं ही हूं 


( » ] तपाम्यहमहं वर्ष निगह्वाम्युत्तजामि च । 
अस्तं चेव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ॥१९॥ 
तपामि, अहम्‌, अहम्‌, वर्षम्‌ , निगृह्णामि, उत्सृजामि, च, 
अमृतम्‌, च, एव, मृत्युः, च, सत्‌, असत्‌ , च, अहम्‌ ,अर्डुन ॥ 
तन्‌ च) एव, मृत्यु च, सत्‌, असत्‌ , च, अहम्‌, 


* प्रल्यकालमें संपूर्ण भूत स॒क्ष्मरूपसे जिसमें लय होते हें उसका 
नाम निधान है । 


२३० श्रीमद्भगवद्गीता 

न POM 
ओर- 

अहम्‌ स्में(ही) अहम्‌ त्मै(ही) 

तग { सूयरूप हुआ | अमृतम्‌ = अमृत 


तपता हूं (तथा) =और 
वषेस्‌ = वर्षाको मृत्यु; = मृत्यु ( एवं ) 
_ {आकषण सत्‌ =सत्‌ 
निगृह्णामि = { करता हुं |च -और 
च =और असत्‌ = असत्‌ ( भी ) 
उत्सृजामि =वर्घाता हूं ( सत्र कुछ ) 
च ४ लर, अहम्‌ =में ` 
अञ्न `” =हे अजुन ` [एव =ही हू 
सकाम उपासना- त्रेविद्या मां सोमपाः पूतपापा 


3 यज्ञेरष्रा स्वर्गति प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाय सुरेन्द्रलोक- 
मश्चन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ २०॥ 
्रेविद्याः माम्‌, सोमपाः, पूतपापाः, यज्ञेः, इष्टा, स्वर्गतिम्‌, 
प्राथयन्ते, ते, पुण्यम्‌, आसाद्य, सुरेन्द्रलोकम्‌, अश्नन्ति 
दिव्यान्‌, दिवि, देवभोगान्‌ || २० ॥ 


परन्तु जो- 
तीनों बेदोमें सोमरसको 
विधान किये हुए सोमपाः = { पीनेवाले (एवं) 
त्रैविद्या | सकराम कमॉको , | पापोंसे पवित्र 
(करनेवाले (और) | पापा = { हुए पुरुष 


# यहां स्वगंप्रासिके प्रतिबन्धक देवऋणरूप पापसे पवित्र होना 
समझना चाहिये । 


अध्याय ९ २३१ 


मायू.” = मेमा ब | = इन्होकको 
यज्ञः =यन्ञोंके द्वारा |लीकम्‌ 

श्ष्ट्रा = पूजकर आसाद्य = प्राप्त होकर 
खगतिम्‌ >खगेको प्राप्तिको| दिवि = खगेमें 


ग्रार्थयन्ते =चाहते हैं. |दिव्यान्‌ ना झा 
ते = वें पुरुष |. _ [देवता 
पु" _ {अपने पुण्योंके देवमोगान्‌ = { भोगोंको 

युण्यस्‌ नह विकि अश्नन्ति =मोगते हैं 

ते तं सुक्त्वा स्वगेलोकं विशालं 

क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति । 

एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥२१॥ 
ते, तम्‌, भुक्त्वा, खर्गलोकम्‌, विशालम्‌, क्षीणे, पुण्ये, 


मर्त्वछोकम्‌, विशन्ति, एम्‌, त्रयीधर्मम्‌+ अनुप्रपनाः, 
गतागतम्‌, कामकामाः, लभन्ते ॥२१॥ 


और- 
ते न्वे विशन्ति उप्राप्त होते हैं 
तम्‌ =उस क = इस प्रकार (खगे- 
विशालम्‌ = विशाल के साधनरूप) 
खर्गेलोकम्‌ = खर्गलोकको “तीनों वेदोमे 
भुक्त्वा = भोगकर त्रयीधर्मम्‌ =; कहे इए 
पुण्ये _ (पुण्य क्षीण सकाम कमेकें 
क्षीणे द { होनेप  |अनुप्रपन्ना$ = शरण इए 


मर्त्येलोकम्‌ -मृत्युठोकको (और) 


२२२ श्रीमद्भगवद्गीता 
(भोगोंकी 


गी _ | बारम्बार 
कामकामा; | कामनावाले |तागतमू = { जाने आनेको 
[पुरुष लभन्ते” > प्राप्त होते हैं 


अर्थात्‌ पुण्यके प्रभावसे खर्गमे जाते हैं और पुण्य 
क्षीण होनेसे मृत्युलोकमें आते हैं । 
निष्काम अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 


दत्त लेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २ २॥ 
अनन्याः, चिन्तयन्तः, माम्‌, ये, जनाः, पर्युपासते, 
तेषाम्‌, नित्याभियुक्तानाम्‌, योगक्षेमम्‌ , वहामि, अहम्‌ || २२॥ 


बे और- 

निष्कामभावसे 

अनन्याः = { = || भजते हैं 

.. मेरेमेखितदुणतेषाम्‌ उन 

जनाः = भक्तजन र [नित्य एकीभाव- 
मास्‌ =| नित्याभिः) _ | खिति- 
म्‌ ( परमेश्वरको युक्तानाम्‌ वाळे पुरुषोंका 

| निरन्तर योगक्षेमम्‌ = योगक्षेम 

चिन्तयन्तः >. चिन्तन करते अहम्‌ ` =मैं खयम्‌ 
[इ वहामि =प्राप्त कर देता हूं 


बन्य देवताओों- येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
की पूजासे भी 


नवेच पूर्वक तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ २३॥ 
अगवत पूजन ये; अपि, अन्यदेवताः, भक्ताः, यजन्ते, श्रद्वया, अन्विताः, 
होनेका निरूपण ते) अपि, माम्‌, एव, कौन्तेय, यजन्ति, अविधिपूर्वकम्‌ ॥२३॥ 
* भगवतके खरूपकी प्राप्तिका नाम योग है और भगवत्मातिके 
निमित्त किये हुए साधनकी रक्षाका नाम क्षेम है । 


अध्याय ९ - २३३ 


आर- 


कौन्तेय = हे अर्जुन | अपि = 
अपि 


लि माम्‌ =मेरेको 
श्रद्याया = श्रद्धासे “2 छु 
ब क ज 5 यजन्ति =पजते हैं 

चज + 
भक्ताः =सकामी भक्त (किन्तु उनका 


आताः दूसरे वह पूजना ) 
अयसा { देवताओंको विधि [अविधिपूर्वक है 
यजन्ते =पूजते हैं क अर्थात्‌ अज्ञान- 
ते वे पूलेकस्‌ [पूर्वक है 


भगबानको तस्- अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 


से न जानने 


बालका पतन । न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातइच्यवन्ति ते ॥२४॥ 
अहम्‌, हि, सर्वयज्ञानाम्‌, भोक्ता, च, प्रभुः, एव, च, 
न, तु, माम्‌, अभिजानन्ति, तत्त्वे, अतः, च्यवन्ति, ते ॥२४॥ 


हिं क्योंकि मुझ अधियज्ञ- 

सर्वयज्ञानाम्‌ = सपूर्ण यज्ञोंका | { स्वरूप परमेश्वरको 

भोक्ता =भोक्ता तत्वेन =तत्त्से 

चच =और न =नहीं 

प्रभु; =स्वामी अभि- 

च भी जानन्ति | जानते हैं 
अहम्‌ = अतः =इसीसे 

एव =ही (हुं) (गिरते हैं अर्थात्‌ 

तु = परन्तु | च्यवन्ति | पुनर्जन्मको 

ते =ने प्राप्त होते हैं 


२३४ श्रीमद्भगवद्गीता 


उपासनाके म्छ- यान्ति देवत्रता देवान्‌ पितुन्यान्ति पितृत्रताः । 
सार फडप्रापति- ६ 


८०२ ~ To पा ०७ 
का कथन । भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥ 
यान्ति, देवत्रताः देवरान्‌, पितृन्‌, यान्ति, पितृत्रताः, 
भूतानि, यान्ति; भूतेज्याः; यान्ति, मद्याजिनः, अपि, माम्‌ ॥२५॥ 
कारण यह नियम है कि- ही 
, ` = देवताओंको , _ | भूतोंको पूजने- 
देवत्रताः = { पूजनेवाळे |भूतेज्याः = { बा 
देवान्‌ = कानात भूतानि = भूतोंको नु 
यान्ति =प्राप्तहोते हैं |यान्ति = प्राप्त होतेहे(और) 
५ _[पितरोंको | मद्याजिनः = मेरे भक्त 
पितृत्रताः = { पूजनेवाळे माम्‌ मरेको 
पितुन्‌ =पितरोंको [अपि = 
यान्ति प्राप्त होते हे |यान्ति प्राप्त होते हैं- 
इसीळिये मेरे भक्तोंका पुनर्जन्म नहीं होता । 
भक्तिपूर्वक पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
अर्पण किये हुए ७ 
पादि कोदे भक्त्युपद्ृतमश्चामि प्रयतात्मनः ॥२&॥ 
'खानेके लिये पत्रम्‌ , पुष्पम्‌, फलम्‌, तोयम्‌, यः, मे, भक्त्या, प्रयच्छति, 
भगवान्‌ कीतत्‌, अहम्‌, भम्त्युपद्ृतम्‌, अश्नामि, प्रयतात्मनः ॥२६॥ 
अतिशा । तथा हे अर्जुन ! मेरे पूजनमें यह सुगमता भी है कि- 
पत्रम्‌ =पत्र तोयम्‌ =जळ (इत्यादि) 
पुष्पम्‌ = पुष्प यः =जो( कोई भक्त ) 
फलम्‌ फल मे अमेरे लिये 


जता अध्याय ८ छोक १६ में देखना चाहिये. गीता अध्याय ८ शोक १६ में देखना चाहिये 
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भक्त्या = प्रेमसे [तत्‌ - वह 

प्रयच्छति =अर्पण करता है ( पत्र पुष्पादिक ) 
[उस शुद्ध ।अहमू =में उरिस 

प्रयतात्मनः =; बुद्धि निष्काम (सगुणरूपसे 
प्रेमी भक्तका प्रकठ होकर 

भवत्युप- _ | प्रेमपूर्वक अर्पण प्रीतिसहित ) 

हृतम्‌ (क्या हुआ ।अश्वामि =खाता हूं 


2 भगवान्‌ यत्कराषि यदश्चासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
पृण करने 
बौ नबा, यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥२७॥ 


यत्‌, करोषि, यत्‌, अश्नासि, यत्‌, जुहोषि, ददासि, यत्‌ , 
यत्‌, तपस्यसि, कौन्तेय, तत्‌, कुरुष्व, मदर्पणम्‌ ॥२७॥ 


इसलिये- 
कोन्तेय =हे अर्जुन (तं) | ददासि = दान देता है 
करो =जो ( कुछ ) [त्‌ =जो ( इछ) 
राप = कम करता स्पार 
यत्‌ "जो (कुछ) |तपस्यसि= 
अश्नासि =खाता है | तप करता है 


यत्‌ =जो ( कुळ.) गत  =वह ( सब ) 
जुहोषि = हवन करता है |मद्षणम्‌= मेरे अर्पण 
यत्‌ =जो (कुछ) |कुरूष्व =क्र 

सबक भगवान्‌ शुभाशुभफलेरेव॑ मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः 

क्षण करनेसे संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ २८॥ 


परमेश्वरकी प्राप्ति 
शुमाशुभफलेः, एवम्‌, मोक्ष्यसे, कर्मबन्धनैः, 
संन्यासयोगयुक्तात्मा, विमुक्तः, माम्‌, उपैष्यसि ॥२८॥ 
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मिड 230 Mi soos 

एवम्‌ “इस प्रकार. | कमेबन्धनेः = कर्मबन्धनसे 
[क्मोको मेरे |. मुक्त हो 
अर्पण करने- |मोक्ष्यसे = { उ 

संन्यासयोग- 

युक्तात्मा योगसे युक्त (और उनसे ) 
र हक अ विशुक्तः मुक्त हुआ 
वाला ( तूं 

शुभाशुभ- _ | शुभाशुभ है >मेरेको (ही ) 

फलैः _ (फलरूप ।उपृष्यसि -प्राप्त होवेगा 


भगवानके समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 


समत्वभाव का ~ a ~ 

कन ओर ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
अजनेवालों की समः, अहम्‌, सर्वभूतेषु, न, मे, द्वेष्यः, अस्ति, न, प्रियः, 
महिमा। ये, भजन्ति, तु, माम्‌ , भक्तया; मयि, ते, तेषु, च, अपि अहम्‌ ॥२९॥ 


यद्यपि- 
अहस्‌ =में प्रियः =प्रिय है 
सर्वभूतेषु =सब भूतोमें |तु = परन्तु 
| सम: 2 { समभावसे ये =जो ( भक्त ) 
| शापक हूँ माम्‌ >मेरेको 
| न न्न (कोई) भक्त्या = प्रेमसे 
| मे = मेरा भजन्ति =भजते हैं 
( द्वेष्यः =अप्रिय ते जवे 
अस्ति ऱ्< है ( और ) मयि = मेरेमें 
न चन च्‌ =और 


अध्याय ९ २३७ 


अहम्‌ =में तेषु "उनमें ब 
अपि सभी ( प्रत्यक्ष प्रकट हूं&) 


निरन्तर भगवद: आपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक । 


भजनसे महाः 


भी साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ ३ ०॥ 


पापीका 


उद्धार होनेका अपि, चेत्‌, सुदुराचारः, भजते, माम्‌, अनन्यभाक्‌, 


कथन । 


t= 


साधुः, एव, सः, मन्तव्यः, सम्यक्‌, व्यवसितः, हि, सः ॥३०॥ 
, तथा और भी मेरी भक्तिका प्रभाव सुन- 

चेत्‌ =यदि(कोई) |सः =वह 

सुदुराचारः={ अतिशय णिची न्निश 


दुराचारी एव ऱ्ह 
अपि ऱ्ऱ्भी मन्तव्य; = मानने योग्य है 
अनन्य- _ { अनन्यभावसे |हि = क्योंकि 
भाक _ (मेरा भक्त हुआ |सः वह्‌ 
साध = मेरेको (निरन्तर) | सम्यक्‌ यथाथ निश्चय 
भजते =भजताहै व्यवसितः || वाला है 


अर्थात्‌ उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि 
परमेश्वरके भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है। 
क्षिप्रं भवति धमौत्मा शश्रच्छान्ति निगच्छति। 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 
क्षिप्रम्‌ , भवति, धर्मात्मा, शश्वत्‌ , शान्तिम्‌, निगच्छति 
कौन्तेय, प्रति, जानीहि, न, मे, भक्तः, प्रणश्यति ॥३१॥ 


*जैसे सक्ष्मरूपसे सब जगह व्यापक हुआ भी अग्नि साधनोंद्रारा 
प्रकट करनेसे ही प्रत्यक्ष होता है वैसे ही सब जगह स्थित हुआ भी 
परमेश्वर भक्तिसे भजनेवालेके ही अन्तःकरणमें प्रत्यक्षरूपसे प्रकट होता दै । 
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इसलिये वह- . झाड 
क्षिप्रम्‌ ज्शीघ्र ही न है. { निश्चयपूर्वक 
धर्मात्मा = धर्मात्मा ग्रात “सत्य 
भवति = हो जाता है (और) 


जानीहि =जान (कि) 


शश्वत्‌ - =सदारहनेत्राली |मे = मेरा 
शान्तिम्‌ -परमशान्तिको [भक्त भक्त 


निगच्छति = प्राप होताहै न | क 
6 कि ~ ड्ड नहाहाता 
कौन्तेय -हेअर्जन (त्‌) |प्रणव्यति | _ ग गी हो 
ती जामा हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
र चह भौर स्थियो वैश्यास्तथा शूदास्ते५पि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
नीच योनिवालो- माम्‌, हि, पार्थ, व्यपाश्रित्य, ये, अपि, स्युः, पापयोनयः, 


कभी कल्याण । खयः, वैश्या:, तथा, झाद्ाः, ते, अपि, यान्ति, पराम्‌, गतिम्‌ |॥३२॥) 
=क्योंकि वें 


$ ङ्हो 
पार्थं ¬, उहलर्जन गए त -- वे 
स्रियं = अपि =भी 
वेश्याः =वेस्य (और) |माम्‌ = मेरे 
शूद्राः = द्वादिक व्यपाश्रित्य = शरण होकर 
तथा तथा (तो) 
पापयोनयः -पापयोनिवाले |पराम्‌ परम 
अपि न्ऱ्भी गतिम्‌ = गतिको ( ही) 
येन =जो कोई |यान्ति = प्राप्त होते हैं 


तण ओर राज कि. पुनव्रीह्णाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
ऋषि अत्तोंकी ग ई ह. 

द: और अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्थ माम्‌ ॥ 
मगवत्‌-भजनके किम्‌, पुनः, ब्राह्मणा:, पुण्याः, भक्ताः, राजर्षयः, तथा, 

लिये आज्ञा । अनित्यम्‌, असुघम्‌ , लोकम्‌, इमम्‌, प्राप्य, मजख, माम्‌ ||३३॥ 
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अध्याय ९, २३९ 
(यान्ति) = ग्रास होते हैं 


, पुनः = फिर 
किम्‌ क्या (अतः) इसलिये ( तूं) 
(बक्तव्यम्‌)= कहना है (कि) | असुखम्‌ = छुखरहित (और) 
पुण्याः = पुण्यशील अनित्यम्‌ क्षणभंगुर 
ब्राह्मणाः = त्राह्मणजन इमम्‌ =इस 
तथा =तथा लोकम्‌ = मनुप्यशरीरको 
राजर्षयः =राजञऋषि प्राप्य = प्राप्त होकर 
भक्ताः = भक्तजन माम्‌ _ (निरन्तर) मेरा 


( परमगतिको ) |भजस् ` { ही भजन कर 
अर्थात्‌ मनुष्यशरीर बड़ा दुल्भ है, परन्तु है नाइावान्‌ 
और सुखरहित, इसलिये कालका भरोसा न करके तथा अज्ञान- 
से सुखरूप भासनेवाले विषयभोगोंमें न फंसकर निरन्तर मेरा 
ही भजन कर । 
मगबान्की मन्मना भव मङ्कक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 


भक्ति करनेके + ,.. हस्‌ हु 
लिये आज्ञा और सामवष्यास युक्खवमात्मान मत्परायणः ॥३४॥ 


उसका फल। मन्मनाः, भव, मद्भक्तः, मद्याजी, माम्‌, नमस्कुरु, 
माम्‌, एव, एष्यसि, युक्त्वा, एवम्‌ , आत्मानम्‌ , मत्परायणः ॥३४॥ 


पता { केवल रका सचिदानन्दघन वासुदेव परमात्मामें 
ही अनन्य नित्य निरन्तर अचल मनवाला 
"भव हो (और) - 
, सिझ परमेश्वरको ही श्रद्धाप्रेमसहित निष्कामभावसे 
(क्स = नाम गुण और ग्रभावके श्रवण कीर्तन मनन और 
मव) पठनपाठनद्वारा निरन्तर भजनेवाळा हो ( तथा ) 
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न्न 


मिरा (शङ्क चक्र गदा पद्म और किरीट कुण्डल आदि 
मी | भूषणोंसे युक्त पीताम्बर वनमाला कौस्तुभ- 
(भव) न मणिधारी विष्णुका ) मन वाणी और शरीरके द्वारा 
| सवख अपण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम- 
(से विह्ृलतापूर्वक पूजन करनेवाला हो ( और ) 
[इ सर्वशक्तिमान्‌ विभूति बळ ऐश्वर्य माधुर्य 
माम्‌ =+ गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि 
गुणोंसे संपन्न सबके आश्रयरूप वासुदेवको . 


नमस्कुरू अ भक्तिसहित साष्टाङ्ग दण्डवत्‌. 


प्रणाम कर 
एवम्‌ = इस प्रकार 
मत्परायणः = मेरे शरण हुआ ( तूं ) 


आत्मानस्‌ =आत्माको 

युक्त्वा =मेरेमें एकीभाव करके 
साम्‌ =मेरेको 

एव ज्ह्दी 

एप्यसि प्राप्त होवेगा 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्गवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रक्णार्जुतसबादे 
वादे राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम ० 
नवमोऽध्यायः || ९ | 


हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


डङ्छ दशामोडच्यायड 


प्रधान विषय--१ से ७ तक भगवानूकी विभूति और योगशक्तिका 

कथन तथा उनके जाननेका फल । ( ८--११ ) फल और प्रभावसहित 

भक्तियोगका कथन । ( १२--१८ ) अजुनद्वारा भगवानूकी स्तुति एवं 

विभूति और योगशक्तिको कहनेके लिये प्रार्थना । ( १९--४२ ) 

भगवान्वारा अपनी विभूतियोंका और योगशक्तिका कथन । 
श्रीभगवानुवाच 


परम प्रभावयुक्त ने i ति 
बचन भूय एव महाबाहो शणु मे परमं वचः । 


व्यि भगवान्‌ यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १॥ 


प्रतिक्षा । 


भूयः, एव, महाबाहो, श्वणु, मे, परमम्‌, वचः, 
यत्‌, ते, अहम्‌, ग्रीयमाणाय, वक्ष्यामि, हितकाम्यया ॥१॥ ` 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रजी बोले- 
महावाहो = हे महाबाहो | यत्‌ =जो ( कि) 
भूयः =फिर अहस्‌ =मैं 
एव =्भी ते =तुझ 
मे = भेरे [ितिशय प्रेम 
परमम्‌ = परम प्रीयमाणाय =| रखनेवालेके . 
( रहस्य और ल्यि 


प्रभावयुक्त ) _ | हितकी 
वचः =वचन हितकाम्यया= { इच्छासे 


शृणु `= श्रवण कर वक्ष्यामि = कहूंगा 
मन गी० १६-- 


| 
| 
| 
| 
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र्ल नदिन मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः । 
i के अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च स्वेदः ॥२॥ 
सादि भोर मे, विदुः, सुरगणाः, प्रभवम्‌, न, महर्षयः, 
hr अहम्‌, आदिः, हि, देवानाम्‌, महर्षीणाम्‌, च, सर्वशः ।।२॥ 
बिषयमें भगवान्‌ ही पग. 
पे =मेरी महषयः = महर्षिजन (ही) 
का कथन । (उत्पत्तिको विदु = जानते हैं 
|अर्थात्‌विभूति- हि =क्योँकि 


प्रभवम्र्‌ lm लीलासे अहम्‌ मैं 


प्रकट होनेको |सर्बेशः = सब ग्रकारसे 
न न देवानाम्‌ - देवताओंका 
सुरगणाः = देबतालोग =और 
(बिदुः) = जानते हैं ( और ) महर्षीणास्‌ = महर्षियोंका (भी) 
आदिः =आदि कारण हूं 
्रभावलहित यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्चरम्‌ । 


ग असंमूढः स मत्ये सर्वपापैः प्रसच्यते ॥ ३॥ 
यः, माम्‌, अजम्‌ , अनादिम्‌, च, वेत्ति, लोकमहेइवरम्‌ , 
असंमूढः, सः, मर्त्येषु, सर्वपापैः, प्रमुच्यते ॥३॥ 
ओऔर- 


| 


यः ऱ्जो अनादिस्‌ = अनादि 

मास्‌ ` =मेरेको न्च भे =तथा 
| अर्थात्‌ छः 

अजम्‌ =| वास्तवमें जन्म- | लोक- लोकांका महान्‌ 
(रहित ( और ) महेश्वरम्‌ । श्वर 


# अनादि उसको कहते हैं कि जो आदिरहित होवे और सबका कारण होवे। 


भगवानसे घुद्धि 
आदि भावोंकी 
उत्पत्तिका कथन 


[ » ] 
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वेत्ति =तत्तसे जानताहै |असंसूढः = ज्ञानवान्‌ (पुरुष) 
सः वह सर्वपापैः = संपूर्ण पापोंसे 
मर्त्येषु = मबुष्ोम प्रमुच्यते = मुक्त हो जाता है 
बुद्धिज्ञीनमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः । 


सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४॥ 

बुद्धिः, ज्ञानम्‌, असंमोहः, क्षमा, सत्यम्‌, दमः, शमः, 

इलम, ुःखम,, भवः अभावः, नयम्‌, च, अभयम्‌, एव, च ॥४॥ 
ओर हे अर्जुन: 


, _ | निश्चय करनेकी (तथा) 
बुद्धिः = ॥ शक्ति (एवं) | सुखम्‌ >सुख 
ज्ञानम्‌ =तत्तज्ञान(और) |दुःखम्‌ = दुःख 
असंमोहः= अमृढ़ता भवः =उत्पत्ति 
क्षमा =क्षमा च =आऔर 
सत्यम्‌ = सत्य (तथा) अभावः = प्रलय (एवं) 


, ` _ | इन्द्रियोका भयम्‌ नभय 
bs | वशमें करना |च % - और 
(और) अभयम्‌ अभय 


शमा =मनका निग्रह एव सभी 

अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशो यशा: । 

भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥५॥ 

अहिंसा, समता, तुष्टिः, तपः, दानम्‌, यशः, अयाः, 

भवन्ति, भावाः, भूतानाम्‌, मत्तः, एव, ` पृथग्विधाः ॥५॥ 
तथा- 


अहिंसा = अहिंसा |समता = समता 
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ee “त. 
शक तुष्टि - संतोष 

तुष्टिः =संतो | भूतानाम्‌ = प्राणियोंके 

तपः =तपऋ पृथग्विधा$र नाना प्रकारके 

दानसूहाः = दान भावाः भाव 

यशः =कीति(और) ।मत्तः - मेरेसे 

अयशः =अपकीर्ति च सही 


(एबम्‌) >ऐसे (यह) |भवन्ति >होते हैं 
भगवानके महषेयः सप्त पूर्वं चत्वारो मनवस्तथा । 


संकल्पसे 
जर सनका मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥६॥ 


दिकोंकी उत्पत्ति- महषयः, सप्त, पूर्वे, चत्वारः, मनवः, तथा, 
का क्थन। मद्भावाः, मानसाः, जाताः, येषाम्‌, लोके, इमाः, प्रजाः ॥६॥ 


और हे अर्जुन- 
सप्त =सात (तो) मङ्घावाः = मेरेमें भाववाले 
महषयः = महर्षिजन ( और ) ( सबके सब ) 
चत्वारः = चार (उनसे भी |मानसाः _ | मेरे संकल्पसे 
प्‌े { पूर्वमें होनेवाळे |जाताः ˆ || उत्पन्न हुए हैं 
(सनकादि ) (कि) 
तथा >तथा येषाम्‌ - जिनकी 


नत, _ | खायंभुव आदि |लोके = संसारमें 
5 ॥ चौदह मनु |इमा$ =यह संपूर्ण 
(एते) =यह प्रजाः = प्रजा है 
~ एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । 
र्‌ Do + 
बोगको तत्वसे सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥७॥ 


लिलते |) 7 सा 
Le | # स्वधर्मके आचरणसे इन्द्रियादिको तपाकर शुद्ध करनेका नाम तप है । 
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एताम्‌ , विभूतिम्‌, योगम्‌, च, मम, यः, वेत्ति, तत्त्वतः, 
सः, अविकम्पेन, योगेन, युज्यते, न, अत्र, संशयः ॥ ७॥ 


और- 
६ जो ( पुरुष ) ( पुरुष ) 

एताम्‌ = अविकम्पेन = निश्चल 
मम = योगेन =भ्यानयोगद्वार 

विभूति परमेश्वर्यूप ( मेरेमें ही) 
तिश ॥ विभूतिको युज्यते = { एकीमात्रसे 
न्च =और (स्थित होता है 
योगम्‌ = योगरक्तिको अत्र = इसमें (कुछ भी) 
तत्त्वतः =तत्तसे संशयः = संशय 
वेत्ति =जानता है# (न =नहीं 
स्‌ =वह ।( अस्ति) =है 


भगवानकै मभाव अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते । 


को 


प्रशंसा । 


BR री इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥८॥ 


अहम्‌, सर्वस्य, प्रभवः, मत्तः, स्त्रम्‌, प्रवतते, 
इति, मत्वा, भजन्ते, माम्‌, बुधाः, भावसमन्विता: | ८॥ 


अहम्‌ = मैं वासुदेव ही मत्तः = मेरेसे ही 


= संपूण जगतको सवेस्‌ सब जगत्‌ 
प्रभवः =उत्पत्तिका कारण  ।प्रवतेते = चेष्टा करता है 
( और ) ।इति =इस प्रकार 


ee अर कर छा 
* जो कुछ ३श्यमात्र संसार है सो सब भगवानूकी माया हे और एक 
वासुदेव भगवान्‌ ही सर्वत्र परिपूर्ण है यह जानना ही तत्त्वसे जानना है । 
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कि मत्वा स्तत्वसे समझकर _ (मुझ 
भाव- _ { श्रद्धा औरमक्ति| नस्‌. = | परमेश्वरको 
समन्विताः ˆ चक हुए ( ED ) 
, _ {बुद्विमान्‌ _ | निरन्तर 
अवा हज [ भक्तजन भजन्ते = | भजते हैं 


भगवत्‌-मच्तो- सच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 


के ब्ग और कृथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥६॥ 
उनके साधनका 


मच्चित्ता, मद्गतप्राणाः, बोधयन्तः, परस्परम्‌ , 
हीन, कथयन्तः, च, माम्‌, नित्यम्‌, तुष्यन्ति, च, रमन्ति, च ॥ ९॥ 
र और वे- 
, _ निरन्तर मेरेमें मन |च =तथा 
मच्चित्ताः ज मारिने (और) ( गुण और 
सद्दत- _ | मेरेमे ही प्राणोंको प्रभावसहित ) 


प्राणाः ` { अर्पण करनेवाले माम्‌ =मेरा 
( भक्तजन) {कथयन्तः = कथन करते हुए 
नित्यम्‌ =सदा ही च्‌ ऱ्ही 
( मेरी भक्तिकी |तुष्यन्ति -संतुष्ट होते है 
चर्चके द्वारा) |च ' =और 
परस्परम्‌ = आपसमें (मुझ वासुदेवमेंही) 


,_ | मेरे प्रभावको निरन्तर रमण 
बोधयन्तः= { जनाते हुए रमन्ति = { करते हैं 


तिक तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
a गनने ददामि बुडियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥१०॥ 
Poo, TT ८ 


# मुझ वासुदेवके लिये ही जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया 
है उनका नाम है मद्वतप्राणा: । 


७७५) 
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तेषाम्‌, सततयुक्तानाम्‌, भजताम्‌, प्रीतिपूर्वकम्‌ , 
ददामि, बुद्धियोगम्‌, तम्‌, येन, माम्‌, उपयान्ति, ते ॥१०॥` 


तेषाम्‌ = उन तम्‌ | =वह 

सतत- निरन्तर मेरे _ तिचब्ानरूप ` 

युक्तानाम्‌ = यानम ठगे हुए बुद्धियोगम्‌ = योग Pr 
( और ) ददामि =देता हूं (कि) 


प्रीतिपूर्वकम्‌ = प्रेमपूर्वक ते 


_ भिजनेवाळे |माम्‌ >मेरेको (ही) 
i =' भक्तोंको (मैं) ।उपयान्ति = प्राप्त हवते हैं 
तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । 


नाझायाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्त्रता ॥ १ १॥ 


तेषाम्‌, एव, अनुकम्पार्थम्‌, अहम्‌, अज्ञानजम्‌, तमः, 
नाइायामि, आत्मभावस्थः, ज्ञानदीपेन, भाखता ॥१ १॥ 


और हे अज्जुन- 

तेषाम्‌ = उनके ( ऊपर ) अज्ञानसे 
अनु- _ | अनुग्रह करनेके शानजमक न { उत्पन्न हुए 
कास्यम्‌, णि तमः = अन्धकारको 
एव =्ह्वी 
अहम्‌ = म i भाखता = प्रकाशमय. . 

आ “(उनके) अन्तः- _ {तत्तज्ञानरूफ 
स्म्‌, करणमें एकीभाव- ज्ञानदीपेन = ip न] 


मावस्थः , | सित हुआ नाशयामि = नध कत 
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अर्जुन उवाच 


. न्नुनार परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 


भगवान्‌ 
स्तुति । 


क्ष क 
पुरुषं शाश्वत दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥१ २॥ 


आहुरत्वासूषयः सर्वे देवर्षिनौरदस्तथा । 


असितो देवलो व्यासः खयं चैव ब्रवीषि मे ॥११॥ 
परम्‌, ब्रह्म, परम्‌, धाम, पवित्रम्‌, परमम्‌, भवान्‌ , 
पुरुषम्‌, शाश्वतम्‌, दिऽ्यम्‌ , आदिदेवम्‌ , अजम्‌, विभुम्‌ , 
आइः, व्वाम्‌, ऋषयः, सर्वे, देवर्षिः, नारदः, तथा, 
असितः, देवलः, व्यासः, स्वयम्‌, च, एव, ब्रवीषि, मे || १२-१३ |} 
इस प्रकार भगवानूकै वचनोंको सुनकर अर्जुन बोला, हे भगवन्‌ 


भवा =आप a देवोंका भी 
य =पस्म आदिदेवम्‌ = | आदिदेव 
ब्रह्मा =व्रस (और) ।अजमू अजन्मा 
परम्‌ =परम ( और ) 
धाम = धाम ( एवं ) |विश्चुम्‌ <सर्वव्यापी 
परमस्‌ =परम हृ आहुः =कहते हैं 
पवित्रम्‌ =पवित्र ( हैं) तथा =वैसे ही 
( ग्रतः) = क्योंकि देवर्षिः >देवऋषि 
स्वाम्‌ = आपको नारदः =नारद्‌ (तथा ) 
सर्वे = सब असितः >असित (और) 
ऋषयः = ऋषिजन देवलः >देवलऋषि 
== सनातन (तथा) 
हि -स्दिव्य व्यासः "महर्षि ब्यास 


पुरुषम्‌ ` `= पुरुष ( एवं) |च =और ' 
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स्वयम्‌ = ल्यम्‌ आप मे = मेरे ( प्रति ) 


एव =भी ब्रवीषि =कहते हैं 


अ्ुनदारा सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव । 


भगवान्‌ 


प्रभावका वर्णन । 


व्यि 


न हि ते भगवन्व्यक्ति विदुदेवा न दानवाः ॥१४॥ 
वम्‌, एतत्‌, ऋतम्‌, मन्ये, यत्‌, माम्‌, वदसि, केशव, 
न, हि, ते, भगवन्‌ , व्यक्तिम्‌, विदुः, देवाः, न, दानवाः ॥१४॥ 


के ३३ और- है 

शव =हे केशव hs _ | लीलामयेऋ 
यत्‌ = जो ( कुछ भी ) i का { खरूपको 
मास्‌ मेरे प्रति नन ऱ्न्न 

वदसि =आप कहते हैं |दानवाः = दानव 
एतत्‌ =इस विदुः = जानते हैं 
सवम्‌ =समस्तको (मैं) (और ) 
ऋतस्‌ = सत्य न तन 

मन्ये =मानता हूं दा क दाना 
भगवन्‌ =हे भगवन्‌ हि ऱ्ह 

ते = आपके (विदुः) =जानते हैं 


स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 


भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥१५॥ 
स्वयम्‌, एव, आत्मना, आत्मानम्‌, वेव्थ, त्तम्‌ „ पुरुषोत्तम, 
भूतभावन, भूतेश, देवदेव, जगत्पते ॥ १५ ॥ 
हे भूतोंको भूतोंके 


bi { उत्पन्न करनेवाले भूतेश > हवर 


# गीता अध्याय ४ शोक ६ में इसका विस्तार देखना चाहिये । 
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देवदेव घ हे नळ देव खयम्‌ = स्वयम्‌ 
जगत _| हे जगतूके एव =द्ी 

सते वळ | खामी आत्मना =अपनेसे 

पुरुषोत्तम उ हे पुरुषोत्तम |आत्मानस्‌ = आपको 

त्वम्‌ = आप वेत्थ =जानते हैं 


भगवावकी वक्तुमहँस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः 
विभूतियों को दाभिविसूतिभिलोकानिमात्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ 


जाननेके लिये 
हा वक्तुम्‌, अर्हसि, अशेषेण, दिव्याः, हि, आत्मविभूतयः, 


अजुनकी इच्छा । 
याभिः, विभूतिभिः, लोकान्‌, इमान्‌ , त्वम्‌ , व्याप्य, तिष्ठसि ॥ 
इसळिये हे भगवन्‌- 

स्वम्‌ = आप याभिः =जिन 

हि =ह्दी (उन) विभूतियोंके 

।द्च्याः ib अपनी दिव्य विधृतिः क्‌ द्वारा 

दित | || विभूतियोंको |इमान्‌ =इन सब 
२३४9 लोकान्‌ =लोकोंको 


अशेषेण =संपूर्णतासे 
= कहनेके लिये |व्याप्य =व्याप्त करके 


वक्त 
अहेसि =योण्हैं (कि) | तिष्ठसि सित हैं 
f चिन्तन- कथं विद्यामहं योगिर्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
| जा केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ 
कथम्‌, विद्याम, अहम्‌, योगिन्‌, त्वाम्‌, सदा, परिचिन्तयन्‌ , 
केषु, केषु, च, भावेषु, चिन्त्यः, असि, भगवन्‌ , मया ॥१७॥ 
योगिन्‌ = हे योगेखर कथम्‌ = किस प्रकार 
अहम ऱ्मैं सदा = निरन्तर 
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चिन्तन र सकिन 
परिचिन्तयन्‌= कित्ता हुआ |केषु "किन प 
त्वाम्‌ =आपको = भावोंम 
विद्याम्‌ जान मया >= मेरेद्वारा 
- और चिन्त्यः = चिन्तन करने योग्य 
भगवन्‌ =हेमगवन्‌(आप)|असि =है 
बोगशक्ति और विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनादन । 


ह भूयः कथय तिहि ण्वतो नास्ति मेऽछृतम्‌ ॥ 


के लिये अर्जुन विस्तरेण, आत्मनः, योगम्‌, विभूतिम्‌, च, जनादन, 
की प्रार्थना । भूयः, कथय, तृप्तिः, हि, श्व॒ण्वतः, न, अस्ति, मे, अगृतम्‌।१८। 


और- 

जनार्दन = हे जनार्दन हि - क्योंकि (आपके) 
आत्मनः = अपनी _ | अमृतमय 
योगम्‌ =योगशक्तिको जितपुर उ { वचनोंको 
च ` = और (परमैश्चर्यरूप) शृण्वतः =सुनते हुए 
विभूतिम्‌ = विभूतिको =मेरी 

=फिर (मी) तृप्ति =तृ्ति 
विस्तरेण = विस्तारपूवक न =नहीं 
कथय =कहिये अस्ति =होती है 

अर्थात्‌ सुननेकी उत्कण्ठा बनी ही रहती है । 

श्रीभगवानुवाच 


ह नह ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः 
ग प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नारत्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ 


भगवान्‌ की हन्त, ते, कथयिष्यामि, दिव्याः, हि, आत्मविभूतयः, 
प्रतिशा। प्राधान्यतः, कुरुश्रेष्ठ न, अस्ति, अन्तः, विस्तरस्य, मे ॥१९॥ 
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ला 
इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले- 


कुरुश्रेष्ठ =हे कुरुश्रेष्ठ कथयिष्यामि= कहूंगा 


इन्त गत ( मैं ) हि =क्योंकि 
ते तेरे लिये मे > मेरे 
दिव्याः | गी दिव्य विस्तरस्य = विस्तारका 
आत्मन |= | विभूतियोंको अन्तः =अन्त 
विभूतयः | न व्य नहीं 
प्राधान्यतः = प्रधानतासे अस्ति =है 


सबौत्मरूसे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतारायस्थितः । 


अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥२ ०॥ 
अहम्‌, आत्मा, गुडाकेश, सर्वमूताशयस्थित:, 
अहम्‌, आदिः, च, मध्यम्‌ , च, भूतानाम, अन्तः, एव, च ॥२०॥ 


हि _ 
गुडाकेश =हे अजुन [|भूतानाम्‌ = भूतोंका 


अहम्‌ ज्म आदिः =आदि 
सवेभूताशय- _ | सब भूतोंके | मध्यस्‌ =मध्य 
खितः | दृदयमें स्थित |च = और 
ड _ सबका [अन्तः =अन्त 
ल ५-५ | आत्मा हूं |च =भी 
च =तथा अहम्‌ = मैं 
(संपूर्ण) एव हीं हूं 


| आदि आदित्यानामहं विष्णुज्योंतिषां रविरंशुमान्‌ । 


मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥२ १॥ 
आदित्यानाम्‌ , अहम्‌, विष्णु;, ज्योतिषाम्‌, रविः, अंशुमान्‌, 
मरीचिः, मरुताम्‌, अस्मि, नक्षत्राणाम्‌ , अहम, शशी ॥२१॥ 


| 
| 


NS PPP 


सामवेद्‌ आदि 
विभूतियों का 
कथन । 
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और हे अर्जुन- 

अहस्‌ = मैं _{वायु- ` 
आदित्या- _ | अदितिके |स ¬ { देवताओंमें 
नाम्‌ _\ बारह ड , _ {मरीचि नामक 
विष्णुः = विष्णु अर्थात्‌ मरीचिः = | वायुदेवता 
लि जन { वामन अव ( और ) 

(और) नक्षत्राणास्‌ = नक्षत्रम 
ज्योतिषाम्‌ = न में ((लक्षत्रोंका 
अंशुमान्‌ = किरणो शशी =१ अधिपति ) 
रविः = सूर्य हूं ( तथा) चन्द्रमा 
अहस्‌ = मैं ( उन्‌चास ) | अस्मि ऱ्ह 


वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥२ २॥ 


वेदानाम्‌, सामवेदः, अस्मि, देवानाम्‌, अस्मि, वासवः; 
इन्द्रियाणाम्‌; मनः, च, अस्मि, भूतानाम्‌+ अस्मि, चेतना ॥२२॥ 


और में- 
वेदानाम्‌ =ेदोंमें । इन्द्रियाणाम्‌ = इन्द्रियोंमे 
सामवेदः = सामवेद मनः =मन 
जसि, ई भनार ८ पा 
देवानाम्‌ =वेवोमे ७22 5: हा 
वासवः नखनद्र चेतना अर्थात्‌ ज्ञान- 
असि = (शक्ति 


च. = और अखि =हू 
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त आदि रट्राणां शंकरश्वास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
का 
च्वन। वसूनां पावकश्चास्मि मेरः शिखरिणामहम्‌ ॥२ ३॥ 
| ्द्राणाम्‌, शंकरः, च, अस्मि, वित्तेशः, यक्षरक्षसाम्‌) 
वसूनाम्‌» पावकः, च, अस्मि, मेरुः, शिखरिणाम्‌ , अहम्‌ ॥२३॥ 


और मैं- 
रुद्राणाम्‌ = एकादश रुद्रोंमें | च = और 
शंकर! = शंकर अहम्‌ =मैं 
अखि =ह वस्ननाम्‌ = आठ वसुओंमे 
च =और 044 = अग्नि 
_{यक्षतथा |अ = हूं ( तथा ) 

ब | राक्षसोंमे शिखरिणाम्‌ = { शिखरवाळे 
विचेशः =| गनका खामी सा पर्वतोमे 

Sl TF { कुबेर हुं मेरुः = सुमेरु पर्वत हूं 


श्इसति आदि पुरोधसां च मुख्य मां विदि पार्थ ब्रहस्पतिम्‌ । . 
विभूतियो का सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥२ ४॥ 


पुरोवसाम्‌, च, मुख्यम्‌ , माम्‌, विद्वि, पार्थ, बृहस्पतिम्‌, 
सेनानीनाम्‌, अहम, स्कन्दः, सरसाम्‌, अस्मि, सागरः ॥२४।। 


कथन । 


पुरोहितों ys 


और- 
पुरोधसाम्‌ =परोहितोंमं |विद्धि =जान 


मुख्य अर्थात्‌ |च त्तथा 
ग्रुख्यम्‌ =; देवताओका |पार्थ =हे पार्थ 
पुरोहित अहम्‌ =मैं 


म. कक न 
बृहस्पतिम्‌ बृहस्पति | सेनानीनाम्‌ =सेनापतिये 
माम्‌ = मेरेको स्कन्दः = खामिकार्तिक 
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(और ) सागरः समुद्र 
सरसास्‌ =जलाशयेंमें ।असि तह ` 
न महर्षीणां णुरहं  गिरामस्येकमक्षरम्‌। 
क्यन। यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥२ ५॥ 
महर्षीणाम्‌, भृगुः, अहम्‌, गिराम्‌, अस्मि, एकम्‌, अक्षरम्‌, 
यज्ञानाम्‌, जपयज्ञः, अस्मि, स्थावराणाम्‌, हिमालय: । २५५ 


और हे अर्जुन- 
अहम्‌ =भैं बज्ञानाप = | 
महषीणाम्‌ = महषियोमे |प्ाना ऐक 
स = ह ) [जपयज्ञः = निर (के ) 
हुक स्थावराणाम्‌ ८ | बढन 
अक्षर अर्थात्‌ ) | 
be अमळ { ओकार हिमालयः ={ पष्ठ 


मश्त्य आदि अश्वत्थः सवेवृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः । 
श्ण क गान्धवीणां चित्ररथः सिडानां कपिलो सुनिः ॥ २ &॥ 


अश्वत्थः, सर्वबृक्षाणाम्‌, देवर्षीणाम्‌, च; नारदः, 

गन्धर्वाणाम्‌ , चित्ररथः, सिद्धानाम्‌, कपिलः, मुनि: ॥२६॥ 
और- 

सर्ववृक्षाणाम्‌ = सत्र इक्षोमे |नारदः =नारदसुनि 

अश्वत्थः = पीपळका बृक्ष (तथा) 

च = और गन्धर्वीणाम्‌ तगन्धर्वोमि 

देवर्षीणाम्‌ = देवऋषियोंमें |चित्ररथः ` = चित्ररथ (और) 
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सिद्वानाम्‌ = सिद्धम पुनिः =मुनि 
कपिलः ` = कपिल (असि) = ह 


७७.  विडि 
0 उच तिसन विद्धि मामम्मृतोद्ववस्‌ । 
भू 


का ऐरावतं x + ~ 
कषन। ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥२७॥ 
उच्चैःश्रवसम्‌, अश्वानाम्‌, विद्वि, माम्‌, अमृतोद्ववम्‌, 
ऐरावतम्‌, गजेन्द्राणाम्‌ , नराणाम्‌, च, नराधिपम्‌ ॥२७॥ 
और हे अर्जुन ! तूं- 


अश्वानाम्‌ = घोड़ोंमें ऐरावतम्‌ ): ऐरावत 
क अमृतसे ऐरावतम्‌ = | नामक हाथी 
अमृताद्धवस्‌ नसन होने- |च उचा 


पाडा नराणाम्‌ = मचुष्योंमे 


नराधिपम्‌ =राजा 
(और) माम्‌ = मेरेको (ही) 

गजेन्द्राणाम्‌ = हाथियोंमें विद्वि = जान 

बज नादि आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 


विभूतियों का प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सपीणामस्मि वासुकिः ॥२८॥ 


तस _ | उच्चेःश्रवा 
उ { नामक घोड़ा 


कथन । 
आयुधानाम्‌ , अहम्‌ , वत्रम्‌ , घेनूनाम्‌ , अस्मि, कामधुक्‌; 
प्रजनः, च, अस्मि, कन्दर्पः, सर्पाणाम्‌ , अस्मि, वासुकिः ।।२८॥ 
ओर हे अर्जुन- 

अहम्‌ --मैं त |, “काममै 
आयुधानाम्‌ = शस्रोमें असि = 
वञ्रस्‌ =वत्र (और) |च = और (शास्त्रोक्त 

| धेनूनाम्‌ <गैओंमें रीतिसे ) 


नि? "RN र iss 
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, _ (सन्तानकी |सर्पाणास्‌ >सपोरमे 

अनय ॐ { उत्पत्तिका हेत |वासुकिः { ( सर्पराज ) 
कन्दर्पः = कामदेव वाझुकि 

अनन्त आदि अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 


वेको का पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २६॥ 
नन अनन्तः, च, अस्मि, नागानाम्‌, वरुणः, यादसाम्‌, अहम्‌, 
पितृणाम्‌, अर्यमा, च, अस्मि, यमः, संयमताम्‌, अहम्‌ ॥ २९॥ 

तथा- 


अहम्‌ =मैं च =और 
नागानाम्‌ = नागोंमें# पितुणाम्‌  पितरोंमें 
अनन्त; =रषनाग अयमा नामक 
च = और वनी अयैमा { पित्रेश्‍वर (तथा) 
यादसाम्‌ = जलच ७ _ { शासन करने- 
प्‌ | उनका अधि- संयमताम्‌ = { वाळोंमें 
वरुणः | पति ) वरुण ।यमः = यमराज 
(देवता अहम्‌ =में 
असि = अखि ऱ्ह 


रद आदि प्रह्वादश्वास्मि दैत्यानां कालः कल्यतामहम्‌ । 
विधूतियों का जराणां च मृगेन्द्रोहं वैनतेयश्च पक्षिणास्‌ ॥३०॥ .. 


कथः 
| 5 प्रह्लादः, च, अस्मि, देत्यानाम्‌, कालः, कलयताम्‌, अहम्‌, 
मृगाणाम्‌, च, मृगेन्द्रः, अहम्‌, वेनतेयः, च, पक्षिणाम्‌ ॥३०॥ 
ओर हे अर्जुन- 
अहम्‌. =मैं | दैत्यानाम्‌ = दैत्योमे 
| * नाग और सर्प यह दो प्रकारकी सर्पोकी-ही जाति हैं । 
म० गी० १७-- 
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प्रह्माद्‌ः > प्रह्लद मृगाणाम्‌ = पशमे 

च ल ची मृगेन्द्रः हाम (सिंह) 
__ | गिनती करने- |च =औओर ५ 

य ॥ वालोंमें पक्षिणाम्‌ = पक्षियोंमें 

कालः = समय वैनतेयः = गरुड 

असि हज हूं अहम्‌ =मैं 

च =्तथा (असि) =हूं ` 


पवन आदि पवन; पवतामस्मि रामः शास्त्रभ्रतामहम्‌ । 
बिग्तियो का झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी ॥३१॥ 


कषन । 
पवनः, पवताम्‌, अस्मि, रामः, -शस्रभृताम्‌, अहम्‌, 
झघाणाम्‌ , मकरः, च, अस्मि, स्रोतसाम्‌, अस्मि, जाहूवी ॥३१॥ 


और- 
पवित्र त्र करने- हँ झषाणाम्‌ =मछळियों 
गाल =| पालम मकरः ह = मगरमच्छ 
पवनः =वायु (और) |असि =हूं (और) 
शस्रभृतास्‌ = शजधारियोंमें स्रोतसाम्‌ =नदियोंमें 
रामः राम जाहवी =श्रीमागीरथी गङ्गा 
अखि = असि हूं 


. भगवान्छी योग सगीणामादिरिन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन । 
उ जोर अध्यात्सविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥३ २॥ 
मादि विभूतियॉ- सर्गाणाम्‌, आदिः, अन्तः, च, मध्यम्‌ , च, एव, अहम्‌, अर्जुन, 
का कथन । अ्यात्मविद्या, विद्यानाम्‌, वादः, प्रवदताम्‌, अहम्‌ ॥३२॥ 


क क्षण-षड़ी-दिन-पक्ष-मास आदिमें जो समय है सो मैं हूं । 


ES ‘ON TN 
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और- 
अर्जून > है अर्जुन अध्यात्म- _ { अध्यात्मविद्या 


[म्‌ च्सध्योंका विद्या ˆ अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या 
आदिः =आदि ( एवं ) 
न्त 25: ˆ ( परस्परमें विवाद 
स्आरि == 
च & तत्त्वनिर्णयके 
अहम्‌ मननिय वादः ति किया 
एव हर र हूं (तथा) जानेवाला वाद 


अहम्‌ ; 
विद्यानाम्‌ =विद्याओंमें |( अखि ) = हूं 


भकार आदि अक्षराणामकारोऽस्मि दन्दः सामासिकस्य च । 


बिभूतियों 


कयन । 


अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विइवतोसुखः ॥ 


अक्षराणाम्‌, अकारः, अस्मि, इन्द्रः, सामासिकस्य, च, 
अहम्‌, एव, अक्षयः, कालः, धाता, अहम्‌ , विश्वतोमुखः ॥३३॥ 
तथा- 


अहम्‌ मैं (ति अखि =हूं ( तथा ) 

अक्षराणाम्‌ अ i 

अकारः र अक्षयः =अक्षय 

च्च वार काल अर्थात्‌ 
४ _ (इन्द्र नामक महाकाळ 

इः कसत (और) ` 


किक पक कक 


| 
| 


| 


मृत्यु आदि 
विभूतियों का 
कथन । 


बृहत्साम आदि 


विभूतियों का 
कथन । 
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विश्वतोग्नुखः = विराट्खरूप | अहम्‌ =मे 
[सबका धारण 
धाता पषण करने- | 
वाला (भी) | (अस्मिं) = हूं 
मृत्युः सर्वहरश्चाहसुट्भवश्च भविष्यताम्‌ । 


कीर्तिः श्रीवीक्च नारीणां स्मरृतिमेंधा घृतिः क्षमा ॥ 


मृत्युः, सर्वहरः, च, अहम्‌, उद्भवः, च, भविष्यताम्‌, 
कीति श्रीः, वाक्‌ , च, नारीणाम, स्पृतिः, मेधा, धतिः, क्षमा । ३४। 


हे अजुन- 
अहम्‌ मैं नारीणाम्‌ -ब्ियोंमें 
सर्वहरः = { सबका नाश |कीर्तिः = कीतिं 
| _ (करनेवाला \ श्रीः त्श्री: 
सृत्युध > ग्ृत्यु वाक च्वाक्‌ 
_ {आगे होने- |मेधा मेधा. 
मन | वालोंकी .|ध्रतिः = ते 
0 _{उत्पत्तिका |च -- और 
ह; बा | कारण (हू) क्षमा =क्षमा 


च =तथा (अस्मि) = ह 
ब्रहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मार्गशीर्षोऽहरृतूनां कुसुमाकरः ॥३ ५॥ 


# कीर्ति आदि यह सात देवताओंकी खियां और ल्लीवाचक नामवाले 
गुण भी प्रसिद्ध हैं इसलिये दोनों प्रकारसे ही भगवानूकी विभूतियां हैं । 
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be जनक लक कि तती Se SSS 
ब्रहत्साम, तथा, साम्राम्‌, गायत्री, छन्दसाम्‌, अहम्‌ , 
मासानाम्‌ , मागशीषः, अहम्‌, ऋतूनाम्‌, कुसुमाकरः ॥३५॥ 


तथा =तथा मासानाम्‌ = ps 
अहम्‌ =मैं मागशीषका 
के _ { गायन करने- मार्गशीष { महीना (और) 


साञ्ञास्‌ न { योग्य श्रृतियोंमें ऋतूनाम्‌ = ऋतुओंमे 


बृहत्साम = ब्रहत्साम ( और ) | कुसुमाकरः = वसन्त ऋतु 
छन्द साम्‌ = छन्दोंमें अहस्‌ रू मैं 
गायत्री = गायत्री छन्द (तथा) (अस्मि) हूं 


पूत आदिद्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजखिनामहस्‌ । 


भरन "जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्‌ ॥ 
द्यूतम्‌, छल्यताम्‌, अस्मि, तेजः, तेजखिनाम्‌ , अहम्‌, 
जयः, अस्मि, व्यवसायः, अस्मि, सत्त्वम्‌ , सत्त्ववताम्‌ ,अहम्‌ || ३६॥ 


हे अजुन- 

अहस्‌ = जयः =विजय 

छल करने- |अखि = हूं (और) 
छलयताम्‌ { वालोंमें (व्यव- _ | निम तत 
यूतम्‌ जुवा (और) |सायिनाम्‌) ` | वालोंका 

प्रभावशाली ! ८ 
तेजखिनाम्‌ > [ पुरुषोंका ।व्यवसायः = निश्चय ( एवं ) 

सात्त्विक 

तेजः = प्रभाव सच्ववताम्‌ = सा का 
अस्मि 'न्हूं( तथाः) त्‌ ॥ पुरुष 


अहम्‌. =मैं अ ष्य, सत्त्वम्‌ . =सात्तिक भाव ` 
( जेतृणाम्‌ ) = जीतनेवालोंका |असमि = 
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बाचुदेव आदि वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः । 
विभूतियों का 


कथन ॥ 


सुनीनामप्यह व्यासः कवीनामुशना कविः ॥ 
वृष्णीनाम्‌, वासुदेवः, अस्मि, पाण्डवानाम्‌, धनंजयः, 


सुनीनाम्‌ , अपि, अहम्‌, व्यासः, कवीनाम्‌ , उशना, कविः ॥३७॥ 
हर 


वृष्णि- (खं) 
इष्णीनास्‌ = वाम सुनीनास्‌ = सुनियांम 
[वासुदेव अर्थात्‌| व्यासः = वेदव्यास (और) 
वासुदेवः त मैं खयम्‌ |कबीनास्‌ = कवियोंमे 
[तुम्हारा सखा |उशना २ शुक्राचार्य 
ही (और) कविः =कवि 
पाण्डवानाम्‌ = पाण्डवम |अपि म छुपा 
ग, {धनंजय |अहम्‌ =मैं (ही) 
म ८... { अर्थात्‌ तूं |अस्मि = 


दण्ड आदि दुण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ | 


विभूतियों का 
कथन । 


मोनं भै £] £} 

मौनं चैवास्मि शुद्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌॥ ३ ८॥ 
दण्डः, दमयताम्‌, अस्मि, नीतिः, अस्मि, जिगीषताम्‌, 
मौनम्‌, च, एव, अस्मि, गुद्यानाम_, ज्ञानम, ज्ञानवताम्‌ , अहम्‌ ॥ 


च =और - | अस्मि सह Fe 

द्मयताम्‌= दमन करनेवालोंका |जिगीषतास्‌ = { नल ले 
, _ { दण्ड अर्थात्‌दमन |नीतिः नीति 

00), न करनेकी शक्ति असि हर (और) 


# यादवोंके ही अन्तर्गत एक वृष्णिवंश भी था । 
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Rs अस्मि नह ( हँ (तमा) 
_।अथात्‌ गुप्त |ज्ञानवतास्‌ = || 
शुद्यानासू =| रचने योग्य ज्ञानस्‌ = तत्त्वज्ञान 
|भावोंमे अहम्‌. = 
मौनम्‌ “मौन एव नही (हूं) ` 
> बीजं 6 
स्वस्पसेप्रभाव- यञ्चापि सवेभूतानाँ बीजं तदहमजुन । 


सक "गल न तदृस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥३६॥ 
कथन । यत्‌, च, अपि, सर्वभूतानाम्‌, बीजम्‌, तत्‌, अहम्‌, अर्जुन, 
न, तत्‌, अस्ति, विना, यत्‌ , स्यात्‌, मया, भूतम्‌, चराचरम्‌ ॥ 
च = और ( यतः) = क्योंकि (ऐसा) 
अर्जुन च्हेअर्जुन तत्‌ नके 
यत्‌ न चराचरम्‌ =चर और अचर 
सर्व = सब भूतोंकी ( कोई भी ) 
सर्वेभूतानाम्‌ = स त भूलोकी भूवस्‌ =भूत 
बीजम्‌ = { स न -- नहीं ८ 
कारण है अस्ति: =है (कि) 
तत्‌ - वह यत्‌ =जो 
अपि नभी मया = मेरेसे 
अहम्‌ =मैं विना = रहित 


(एव) =दी (हूं) [स्यात्‌ = होवे 
` इसलिये सब कुछ मेरा ही खरूप है । 


अगबत:विभूति- नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
यकी मनन्तत्ता- । 


का कवन) एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेब्रिस्तरो मया ॥४ ना 
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न, अन्तः, अस्ति, मम, दिव्यानाम्‌, विभूतीनाम्‌, परंतप, 

एषः, तु, उदेशतः, प्रोक्तः, विभूतेः, विस्तरः, मया ॥४०॥ 

परंतप =हे परंतप |तु रतो 

मम = मेरी मया =मैने ( अपनी ) 
आए दिव्यानाम्‌ = दिव्य विभूतेः =विभूतियोंका 
विभूतीनाम्‌ =विभूतियांका | विस्तरः = विस्तार 


| अन्त; =अन्त ( तेरे लिये ) 

। न नहीं >, _ 'एकदेशसे अर्थात्‌ 
अस्ति =है उद्यत, +' सक्षेपसे 
एषः यह्‌ परोक्तः =कहा है 


९८५" वेज यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वै श्रीमदूर्जितमेव वा । 

के अंशसे संपूण 3 दै 

बस्तु की तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥४ १॥ 
उत्पत्ति कायत, यत्‌, विभूतिमत्‌, सत्त्वम्‌, श्रीमत्‌, ऊर्जितम्‌, एव, वा, 


कथन । तेजो ८; के 
तत्‌, तत्‌, एव, अवगच्छ, त्वम्‌, मम, तेजोंडशसंभवम्‌ ॥४ १॥ 


इसलिये हे अर्जुन- 
यत्‌ ज्जो श्रीमत्‌ =कान्तियुक्त 
यत्‌ स्स्जो वा =और , ... ; 
एव =भी ऊजितम्‌ = शक्तियुक्त 
विभूतियुक्त |सखम्‌ =्वस्ठुहै _ 
विभूतिमत्‌ + अर्थात्‌ ऐ्वर्य- तत्‌ उस ` 
- युक्त (एवं) |तत्‌ ` =उसको ` `' ` 
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स्वम्‌ =दूं तेजोंञ्श- _ { तेजके अंशसे 
मेरे संभवम्‌ एव (ही उत्पन्न हुई 
स अवगच्छ = जान 


भगवानूकी योग ~ किं ~ 
नह. योग अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवाजुन । 


एक भ्याहमिदं Chas स्थितो 
अंशसे सू विष्टभ्याहमिदं कुत्लमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥४ २॥ 


जगतूकी स्थिति- दै 
का कथन । अथवा, बहुना, एतेन, किम्‌, ज्ञातेन, तव, अजुन, 


विष्टभ्य, अहम्‌, इदम्‌, कृत्लम्‌ , एकांशेन, स्थितः, जगत्‌ ॥४ २॥ 


अथवा =अथवा इदम्‌ इस 
= हे अर्जुन कृत्खम्‌ = संपूर्ण 

एतेन = इस जगत्‌ = जगतको 
बहुना =बइत ( अपनी 
ज्ञातेन = जाननेसे योगमायाके ) 
तव त=तेरा एकांरेन= एक अंशमात्रसे 
किम्‌ क्या प्रयोजन है | विष्टभ्य =धारण करके 
अहम्‌ . =में खितः स्थित हूं 


इसलिये मेरेको ही तत्तसे जानना चाहिये । 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 


योगझाख्ने श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम 
दहामोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


_ `. . रिः ॐ तत्सत्‌ इरिः „ॐ तत्सत्‌ इरिः ॐ तस्सत्‌ 


3» .श्रीपरमात्मने नम; 


री अशेकादशोः > 

| ऽध्यायः 
अधान विषय-१ से ४ तक विश्वरूपा दशैन करानेके लिये अजुंनकी 
प्रार्थना । ( ५-८ ) भगवानूद्वारा अपने विश्वरूपका वर्णन । ( ९-१४ ) 
शृतराट्रके प्रति ्ंजयद्वारा विश्व &पका वर्णन । ( १५-३१ ) अजुनद्वारा 
भगवानूके विश्वरूपका देखा जाना और उनकी स्तुति करना। (३२-३४) 
भगवानृद्वारा अपने प्रभावका वर्णन और युद्धके लिये अर्जुनको उत्साहित 
करना । ( ३५-४६ ) भयभीत हुए अजुंनद्वारा भगवानूकी स्तुति और 
चतुसुंजरूपका दर्शन करानेके लिये प्रार्थना । ( ४७-५० ) भगवानद्वारा 
.| अपने विश्वरूपके दर्शनकी महिमाका कथन तथा चतुर्भुज और सौम्यरूप- 
| का दिखाया जाना । ( ५१-५५ ) विना भनन्यभक्तिके चतुर्भुजरूपके 

दर्शनकी दुलंभताका और फलसहित अनन्य भक्तिका कथन । 


अर्जुन उवाच 
अपने मोइडी सदनुग्रहाय्‌_ परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ितम्‌ । 


निवृत्ति . मानते यत्त्वयोक्त re : 
त कदर यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं बिगतो मम ॥ १॥ 


अगवत्‌-बच्नोकी मदनुग्रहाय+ परमम्‌, गुह्यम्‌, अध्यात्मसंज्ञितम्‌ , 
्रशंसा। यत्‌, खया, उक्तम्‌, वचः, तेन, मोहः, अयम्‌, विगतः, मम || १॥ 
— इस प्रकार भगवानूके वचन सुनकर अर्जुन बोळा, हे भगवन्‌-- 


. _ | मेरेपर अनुग्रह] त्वया _ = आपके द्वारा 
मदसुग्रहाय = | करनेके ये यत्‌ '=जो 


परमस्‌ =परम उक्तम्‌ >कहा गया 
शुह्मम्‌ ` `=गोपनीय / तिन ` = उससे 
अध्यात्म- -_ {अध्यात्म- ।मम =मेरा / 
संज्ञितम्‌ = विषयक .|अयम्‌' = यह 

री _ | वचन अर्थात्‌ | मोह; . = अज्ञान 
9४७३ न| उपदेश दिता नष्ट हो. गया है 


अध्याय ११ २६७ 


eC 


अगबत्धारा घने भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । 
झु ल त्वत्तः कमळपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 


अजुन 
खकार करना भवाप्ययौ, हि, भूतानाम्‌, श्रुती, विस्तरशः मया, 
और विश्वरूपको तवत्तः) कमलपत्राक्ष, माहाल्यम्‌, अपि, च, अव्ययम्‌ ॥२॥ 


देखनेके ल्वि हि क्योंकि. .त्वचः =आपसे _ 
इच्छा प्रकट कृमलपत्राक्ष = हे कमलनेत्र |विस्तरशः = विस्तारपूवेक 
कन! सुया मैने छुने 


लक चच = तथा (आपका) 
भूतानाम्‌ = भूताका अव्ययस्‌ = अविनाशी 
_ | उत्पत्ति और | माहात्म्यम्‌ = प्रभाव 
भवाप्ययौ „= । प्रलय | अपि =भी (सुना है) 
एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 


द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 
एवम्‌, एतत्‌, यथा, आल्य, त्वम्‌, आत्मानम्‌, परमेश्वर, 
रुम्‌, इच्छामि, ते, रूपम्‌, ऐश्वरम्‌, पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 
परमेश्वर =हे परमेश्वर | = आपके 


हन्छ 


त्वम्‌ “आप पर ऐश्वर्य 

आत्मानम्‌ =अपनेको | ऐश्वरम्‌ शक्ति बल वीर्य 

नधा १ = ह और तेजयुक्त 
त्थ "तकह 

एतत्‌ =यद(वीक) | ˆ 


एबम्‌ ऐसा (अह) 
(एव) उहींहै (परतु) ।द्रष्टुमू =देखना .. 
पुरुषोत्तम =हे पुरुषोत्तम । इच्छामि = चाहता हूं 
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निश्वल्पका सन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 


2. अच्छी योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्राथना । मन्यसे, यदि, तत्‌ः, शक्यम्‌, मया, दष्टुम्‌, इति, प्रभो, 
योगेश्वर, ततः, मे) लम्‌, दर्शय, आत्मानम्‌, अव्ययम्‌ || ४ || 
इसलिये: 
प्रभो उहे प्रमो% ठं मन्यसे =मानते हैं 
मया मेरे द्वारा ततः =तो 
तत्‌ >वह (आपका रूप) [योगेश्वर = हे योगेश्वर 
द्रष्टुम्‌ =देखा जाना त्वम्‌ =आप(अपने) 


हे ह अव्ययम्‌ > अविनाशी 

कक + ह आत्मानम्‌ = खरूपका 

इति =ऐसा | मे = मुझे 

यदि =यदि दशय = दर्शन कराइये 
श्रीभगवानुवाच 


पने पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रदाः 
जय नानाविधानि दिव्यानि नानावणीकृतीनि च॥ ५ ॥ 
भगवान्‌ का परय, मे, पार्थ, रूपाणि, शतशः, अथ, सहस्रशः, 

कथन। नगोनाविधानि, दिव्यानि, नानावर्णाकृतीनि, च || ७ || 


इस प्रकार अजुनके प्रार्थना करनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले- 


पार्थं =हे पार्थ अथ तथा 
मे. न्मेरे सहस्रशः =हजा 
शतशः = सैकड़ों नानाविधानि= नाना प्रकारके 
यक ad ण रिती 


# उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तया अन्वर्यामीरूपसे' शासन करनेवाला 
होनेसे भगवानका नाम प्रभु है । 


शण“. "कुक 


तवा 
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चच = और > दिव्यानि - अलोकिक 
नानावर्णा- _ { नानावर्णतथा| रूपाणि = खूपोंको 
कृतीनि . ˆ । आकृतिवाळे |पश्य देख 


पच्यादित्यान्वसून्सद्रानश्चिनो मरुतस्तथा । 


बहून्यदृष्टपूवीणि पश्याश्चयोणि भारत ॥ ६ ॥ 
पस्य, आदित्यान्‌ , वसून्‌, रुद्रान्‌, अश्विनौ, मरुतः, तथा; 
बहूनि, अदृष्टपूर्वाणि, पश्य, आश्चर्याणि, मारत ॥ ६॥ 
और- 
बॉ | हे (और) 
७ अर्जुन(मेरेमे) , ` _|[उन्‌चास 
[आदित्योंको |परी ¬ Ms 
> _|अर्थात्‌ |पञ्य " =देख 
चादत्याच्‌ =) अदितिके se तथा =तथा (और भी) ' 
का को |बहूनि _ =बहुतसे 
र) 
वसन्‌ . =आठ वसुओंको पि = 
जार _ [प | । 
आश्चर्याणि = ह्याक 
दोनों अश्विनी रुपोंको 
अश्विनौ > { कमीको 
कु पश्य ऱ््देख 


pie इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्‌ । 


अंशमें संपूर्ण 


जगत्को देखने- मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्॒ष्ठुमिच्छसि ॥ ७ 
_ केज्यि भगवान्‌: इह, एकस्थम्‌, जगत्‌ , कृत्जम्‌, पश्य, अथ, सचराचरम्‌, 
मम, देहे, गुडाकेश, यत्‌, च, अन्यत्‌., र्टुम्‌, इच्छसि ॥ ७॥ 


का कथन । 
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——— न उ 
और- 
गुडाकेश# =हे अर्जुन  |कुत्खम्‌॒ संपूर्ण 
अद्य = जगत्‌ =जगतूको 
झह =इस पश्य = देख (तथा) 
मम =मेरे अन्यत्‌ ओर 
देहे =शरीरमें च = % 
। = | एक जगह |यत्‌ =जो (कुछ) 
"> जाको इए द्वष्टुमु “देखना 


_ चराचर- |इच्छसि चाहता है 

सचराचरम्‌ > [ दात (सो देख) 

विश्पको न्‌ तु मां शक्यसे द्वष्ठुमनेनेब खचछुषा । _ 

हल. प्रति दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
भगवत. द्वारा न, तु, माम्‌, शक्यसे, द्रष्टुम्‌, अनेन, एव, खचक्षुषा, 

दिव्य नेत्रोका दिव्यम्‌, ददामि, ते, चक्षुः, पर्य, मे, योगम्‌, ऐश्वरम्‌ ॥ ८॥ 


अदान । =परन्तु | दिव्य अर्थात्‌ 
नाग =मेरेको दिव्यम्‌ (लोकि 
अनेन =इन i चक्षुः  =चक्षु 
अपने प्राकृत -देता हैं 
सर ॥ नेत्रोद्वारा ह्या >. ७0 ५ 
द्रम्‌ स्देखनेको NN द्‌) 
एव =निः सन्देह न 


: न शक्यसे =समर्थ नहीं है |ऐश्वरम्‌ > प्रभावको (और) 
(अतः) =इसीसे ( मैं ) योगम्‌ > योगशक्तिको 
ते ल्यि पश्य = देख 
| # निद्राको जीतनेवाला द्वोनेप्ते अर्जुनका नाम गुडाकेश हुआ था । .. 
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संजय उवाच 


्ुनके मति एवसुकत्वा ततो राजन्महायोगेखरो हरिः । 
भगवान्‌ द्वारा 


गपने हव दृशीयामास पार्थीय परमं रूपमेइवरम्‌ ॥ & ॥ 
का दिखाया एवम्‌, उक्त्वा, ततः, राजन्‌, मह्वायोगेश्वरः, हरिः; 
जाना। दर्शयामास, पार्थाय परमम्‌, रूपम्‌, ऐश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 


संजय बोळा- 
राजन्‌ = है राजन्‌ | उक्त्वा =कहकर 
महायोगेश्वरः = महायोगेधर | ततः = उसके उपरान्त 
८ (और) |पार्थाय = अनके लिये 
सब पापोंके |परमम्‌ =परम 
हरिः नाश करने- |ऐश्वरम्‌ = ऐश्वर्ययुक्त 
बाळे भगवानने | रूपम्‌ =दिव्य खरूप 
एवम्‌ =इस प्रकार |दर्शयामास = दिखाया 


संजयद्वारा विश्व अनेकवक्त्रनयनमनेकाड्रतदर्शनम्‌ । 


रूपका वर्णन । अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकीयतायुधम्‌ ॥१ ०॥ 
अनेकवक्त्रनयनम्‌, अनेकाङ्कतदरीनम्‌, 
अनेकदिव्याभरणम्‌, दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥ १० ॥ 
ओर I कन 

अनेक मुख |अनेक बहुतसे दिव्य 

यः नर नेत्रोंसे | दिव्या- मणात युक्त 
अक युक (तथा) |भरणम्‌ ( ज ) 

अ - _ { अनेक अद्भत | दिव्यानेको- [१इतसे दिव्य 
दर्शनम्‌ [ दर्शनोंवाले क = हाथों- 

( एवं ) ~ (में उठाये हुए 


| ० ] 
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दिव्यमाल्यास्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
स्ोश्चर्यमयं देवमनन्तं विशवतोसुखम्‌ ॥१ १॥ 


दिव्यमाल्याम्बरधरम्‌ , दिव्यगन्धानुलेपनम्‌, 
सर्वाश्चर्यमयम्‌ , देवम्‌, अनन्तम्‌, विश्वतोमुखम्‌ ॥ १ १॥ 


माल्याम्बर- न वल्नोंको जाल मयस्‌ आश्वयोसे युक्त 
धरम्‌ तिमिहरु मोर) अना = सबिन 

हि णि ज्य गन्वका [िश्वतोप्लुखसू- विराट्खरूप 
दिव्यगन्था- _ अनुलेपन के परमदेव * 
चुलेपनम्‌ किये इए "| देवम्‌ .' "= { परमेश्वरको 


(एवं) ( अपश्यत्‌ ) = अर्डुनने देखा 


तथा 
दिव्य- त माला औरं सर्वाश्चयं- व प्रकारके 


बिर्पे दवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपढुत्थिता । 


अकाश की 


अहिमा । 


यदि भाः सदृशी सा स्याद्कासस्तस्य महात्मनः ॥ 

दिवि, सूर्यसहस्रस्य, भवेत्‌, युगपत्‌, उत्थिता, 

यदि, भाः, सदृशी, सा, स्यात्‌ , भासः, तस्य, महात्मनः ॥१२॥ 
ओर हे राजन- 


दिवि =आकाशमें |सा =वह्‌ (भी) 
र्यसहस्रस्य =हजार सूयेकि ' तस्य =उस 
युगपत्‌ =एक साथ , _ विश्वरूप 
उता ॐ { उदय होनेसे | दप्मिन। = { परमात्माके 
उत्पन्न हुआ |भासः = प्रकाशके 
(जो) सदृशी = सदश 
साः = प्रकाश यदि = कदाचित्‌ ही 


भवेत्‌ = होवे स्यात्‌ =होवे 
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अझुनका विच तत्रैकस्थं जगत्कृत्ल॑प्रविभक्तमनेकधा । 
रूपमें 
च सप अपञ्यद्देवदेबस्य शारीरे पाण्डवस्तदा ॥१३॥ ` 


जगतको एक 
जगह स्थित तत्र, एकस्थम्‌, जगत्‌, ऋृत्खम्‌, प्रविभक्तम्‌, अनेकधा, 


देखना। अपर्‍्यत्‌, देवदेवस्य, शरीरे, पाण्डवः, तदा ॥१३॥ 
-ऐसे आश्चर्यमय रूपको देखते हुए- 
, _ {पाण्डुपुत्र |तत्र =उसः 
पाण्डयः | जनने देवोंके देव 
तदा = उस कालमें देवदेवस्य -_ श्रीकृष्ण 
अनेकधा = अनेक प्रकारसे | मगवानके 
[विभक्त इर शरीरे =रारीरमें 


प्रविभक्तम्‌ = अर्थात्‌ पृथक्‌ 
पुथक हुए एकस्थम्‌ 5५ { एक जगद्द 
कृत्स्नम्‌ = संपूण स्थित 
जगत्‌ = जगतूको अपश्यत्‌ >देखा 
विश्वस्पका ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । 


दशं करके 


अर्जुन का मणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥१४॥ 


बिसित होना। ततः, सः, विस्मयाविष्टः, हृष्टरोमा, धनंजयः, 
प्रणम्य, शिरसा, देवम्‌, कृताञ्जलिः, अमाषत ॥१४॥ 


और- i 
_ {उसके > _ | हर्षित 
ततः हि { अनन्तर हाम 5 { रोमोंवाळा 
$ =वह धनंजयः = अर्जुन 
विस्सया- _ ( आश्चर्यसे | विश्वरूप 
विष्टः न { युक्त हुआ देवम्‌ { परमात्माको 


म० गी 9 १ ८--- 


विश्वरूपमें देवता 
और ऋषि आदि- 


को देखना । 
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(श्रद्वामक्तिसहित ) | कृताञ्जलिः = हाथ जोड़े हुए 
शिरसा =सिरसे - र 
प्रणस्य 


प्रणाम करके अभाषत =बोला 


अर्जुन उवाच 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ- 
मृषींश्वसवोनुरगांश्वदिव्यान्‌ ॥१५॥ 
पश्यामि, देवान्‌, तव, देव, देहे, सर्वान्‌, तथा, 
भूतविशेषसंघान्‌ , ब्रह्माणम्‌, ईशम्‌, कमलासनस्थम्‌ , 
ऋषीन्‌, च, सर्वान्‌, उरगान्‌, च, दिव्यान्‌ ॥१५॥ 


देव =हे देव [कमला- _ { कमलके आसनपर 
तव = आपके सनस्यम्र्‌ ढा 
शरीर ब्रह्माणम्‌- ब्रह्माको (तथा ) 

है ह. कि यप ह 

देवको च =ओर 
देवान्‌ = देवोंको सर्वान्‌ = संपूण 
तथा =तथा ऋषीन्‌ = ऋषियोंको 
भूतविशेष- _ {अनेक मूतोंके दिव्या तला 
5 नि न्‌= दिव्य 
9 । समुदायोको उरगान्‌ =सर्पोको 

(और) पञ्यामि = देखता हूं 
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बिषरूो अनेकबाहूदरवकत्रनेत्रं 
"नेन भ पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ । 
युक्त देखना । नान्तं न मध्यं न पुनस्तवार्दि 
पश्यामि विश्वेखर विश्वरूप ॥१६॥ 
अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम्‌, पश्यामि, त्वाम्‌, सर्वतः, अनन्तरूपम्‌, 
न, अन्तम, न, मध्यम्‌, न, पुनः, तव, आदिम्‌, पर्‍्यामि, 
विश्वेश्वर, विश्वरूप ॥ १६॥ 


और- 
_ (हे संपूर्ण विश्वके |विश्वरूप = हे. विश्वरूप 
विश्वेश्वर = { सामिन्‌. - तव =आपके 


त्वाम्‌ = आपको न.न 
अनेक- (अनेक हाथ पेट |अन्तम्‌ =अन्तको (देखता हूं) 
बाहूद्र- - मुख और (तथा) 
वक्त्रनेत्रस्‌ नेत्रोंसे युक्त न ऱ्न्न 

(तथा) मध्यम्‌ = मध्यको 
सर्वतः = सब ओरसे पुनः ` =और 
अनन्त- _ | अनन्त नला न 
रुपम्‌ ` { रूपोंवाला | आदिम्‌ = आदिको (ही) 
पञ्यामि = देखता हूं पञ्यामि = देखता हूं 


च किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 

न.न तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमन्तम्‌ । 

पे युक्त देखना । पश्यामि त्वां दुनिरीक्ष्यं समन्ता- 
द्ी्वानलाकंयुतिमप्रमेयम्‌ ॥१७॥ 


२७६ श्रीमद्भगवद्गीता 
:- >= आ. त 3 कर ड टे. 
किरीटिनम्‌, गदिनम्‌, चक्रिणम्‌ , च,  तेजोराशिम्‌, सर्वतः, 
दीप्तिमन्तम्‌, पश्यामि, त्वाम्‌, दुर्निरीक्ष्यम्‌, समन्तात्‌ , 
दीक्षानलाकद्युतिम्‌, अप्रमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 
“और हे विष्णो- ' ट्‌ 

त्वाम्‌ = आपको ( मैं ) (प्रज्वलित 
किरीटिनम्‌ -्मुकुव्युक्त' दीपानलार्क-_| अग्नि और 

द्युतिम्‌ |सूर्यके सदृश 


आ र ` ` (ज्योतियुक्त : 
च =और _ [देखनेमें ` ` 
= र { अति गहन 
चक्रिणम्‌ = चक्रयुक्त (तथा) (बोर ) 
र + 
सवतः =सत्र ओरसे यम्‌ { अप्रमेय- 
दीप्तिमन्तम्‌ = प्रकाशमान , । खूप 


० NR) समन्तात्‌ =सत्र ओरसे' 
तेजोराशिम्‌ =तेजका पुञ्ज ' पञ्यामि = देखता हूं 


ह त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं 
स्तुति । त्वमस्य विशखस्य परं [नधानस्‌ | 
त्वमव्ययः शाइवतधमंगोत्ता 


सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥१८॥ 


त्वम्‌, अक्षरम्‌, परमम्‌, वेदितञ्यम्‌, त्वम्‌, अस्य, विश्वस्य, 
परम्‌, नियानम्‌, त्वम्‌, अव्ययः, शाश्वतधर्मगोप्ता, सनातनः 
लम्‌+ पुरुष मतः, मे ॥ १८॥ 


3 


. अनन्त सामर्थ्य 
और प्रभावयुक्त 


विश्वरूप 
दर्शन । 


का 


अध्याय ११ २७७ 


इसलिये हे भगवन्‌- 
र्वम्‌. =आप (ही) |निधानम्‌ = आश्रय है (तथा) 
वेदितव्यम्‌ = जानने योग्य |त्वम्‌ “आप (ही) 


परमम्‌ परम आही गायत [ अनादि धर्मके - 
अिक्षर हैं |धमगोपा रक्षक हैं 
अक्षरम्‌ = अर्थात्‌ परब्रह्म (और) 
[परमातमा हैं |त्वम॒ =आप (ही) 
(और) अव्ययः अविनाशी 
त्वम्‌ =आप (ही) |सनातनः = सनातन 
अस्य =इस पुरुपः =पुरुष हैं (ऐसा) 
विश्वस्थ =्जगत्के |मे = मेरा 
परम्‌ = परम | मतः =मत है 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य- 
मनन्तबाहुं शशिसर्यनेत्रम्‌ । 
पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्र 
खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ १& ॥ 
अनादिमध्यान्तम्‌ , अनन्तवीर्यम्‌; अनन्तबाहुम्‌ , 


शसिसूर्यनेत्रम्‌, पर्‍्यामि, त्वाम्‌, दीप्तहुताशवक्त्रम्‌ , 
खतेजसा, विश्वम्‌, इदम्‌, तपन्तम्‌ || १९ || 


हे परमेश्वर! मैं- 
त्वाम्‌ = र कनः [ जत द 
जु आदि अन्त स्‌ युक्त ( ओर ) 
सना ॥ मध्यसे | अनन्त- _ { अनन्त 
स्‌ [रहित (तथा) |बाहुम ˆ { हाथोंवाला 


अद्भुत विराट - 
रूपसे संपूर्ण 
जगतको व्याप्त 


देखना । 


२७८ श्रीमद्भगवद्गीता 
———— > Sli 
र (तथा) | (तथा) 
शशित्रये- _ | चन्हसूर्यरूप | खतेजसा > अपने तेजसे 
नेत्रम्‌ फ नता (इदम्‌ “इस 
(और) | विश्वम्‌ =जगतूको 


प्रज्वलित | तपायमान 


षे | अग्निरूप |पपन्तस्‌ ={ करता हुआ 
प्मुलबाला 'पश्यामि -देखता हूं 
यावाएृथिन्योरिदमन्तरं हि 
व्याप्त त्वयैकेन दिशश्च सबीः । 
चट्ठाट्टतं रूपमुग्रं तवेदं 
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 
थावाएयिव्यो:, इदम्‌, अन्तरम्‌, हि, व्यासम्‌, त्वया, एकेन, 


दिशः, च, सर्वाः, दृष्टा, अद्भुतम्‌, रूपम्‌ , उग्रम्‌ , तव, इदम्‌ , 
लोकत्रयम्‌ , प्रव्यथितम्‌ , महात्मन्‌ ॥ २० || 


रै और- 
महात्मन्‌ = हे महात्मन्‌ एकेन = एक 
इदम्‌ =यह त्वया = आपसे 
द्यावा- { स्वग और हि =ह्ी 


पृथिव्योः । एृथिवीके व्याप्तम्‌ = परिपूर्ण हैं (तथा) 
® { बीचका संपूर्ण |तव =आपके 

अन्तरम्‌ ~ आकाश इदम्‌ =इस 

च्च =तथा अद्भुतम्‌ = अलौकिक 

सवोः सब (और ) 


दिशः >दिशाएं ठ्ग्रम्‌ = भयंकर 
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रूपम्‌ = रूपको अतिव्यथाको 
ड = देखकर प्रव्यथितम्‌ = { प्राप्त हो रहे हैं 
लोकत्रयम्‌ =तीनों लोक 


केम अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति 

करते इए देवा- केरि > 

दिकॉका और  केचिद्जीताः प्राञ्जछया गृणन्ति । 

स्तुति करते हुए खस्तीत माः 
Oe त्युक्त्वा महर्षिसिडसंघाः 

का दर्शन । स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ २ १॥ 


अमी, हि, स्वाम्‌, सुरसंघाः, विशन्ति, केचित्‌, भीता; 
प्राज्ञलयः, गृणन्ति, स्वस्ति, इति, उक्त्वा, महर्षिसिद्धसंघा:, 
स्तुवन्ति, त्वाम्‌, स्तुतिभिः पुष्कलामिः ॥ २१॥ 


और हे गोविन्द- 
अमी =वे (सब) |ग्रृणन्ति उच्चारण करते हैं 
कडला { देवताओंके (तथा) 
सुरसघाः = समूह महर्ि- महर्षि और 
त्वाम्‌ =जफे |सिद्धसंधाः = 
हि ऱ्न्ही समुदाय 
विशन्ति . उप्रवेश करते हैं स्वस्ति > कल्याण होवे 
(और ) इति = ऐसा 
केचित्‌ न्कईएक [उक्त्वा =कहकर 
भीताः -- भयभीत होकर |पुष्कलाभिः = उत्तम उत्तम 
ग्राज्लयः “हाथ जोड़े इए | स्तुतिभिः = सतत्रोदरारं 
(आपके नाम |त्वाम्‌ =आपकी 


और गुणोंका ) |स्तुवन्ति = खुति करते हैं 


२८०. श्रीमद्भगवद्गीता 


>= i अ 
हि रुद्रादित्या बसवो ये च साध्या 
A विइवेऽस्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च । 

दिकोंका दर्शन ? गन्धर्वयक्षासुरसिङसंघा 


+A ` fe 
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥२२॥ 
रुद्रादित्याः, वसवः, ये, ८ चः साध्याः, विखे, अश्विनी, मरुतः, 
च) ऊष्मपाः, च, गन्धवयक्षासुरसिद्धसंघाः, वीक्षन्ते, त्वाम्‌, 


बिस्मिताः, च, एव, सर्वे || २२ ॥ 
ह | और हे परमेश्वर- 
ये =जो च्‌ =तथा 
र्द्रा _ { एकादश रुद्र और गन्थर्व- [र यक्ष 
दित्याः ` । द्वादश आदित्य यक्षासु कि र- - रक्षस और 
च =्तथा : `` सिडसंषाः _।सिद्वगणोंके 
वसवः = आठ वसु (और) दसा! (समुदाय हैं 
साध्याः >साध्यगण ` ते) =वे 
विइ्वे = विश्वेदेव ( तथा ) सर्वे =सब 
अश्विनी = अश्विनीकुमार Eh 
चच "और गे क 
मरूतः = मरुद्गण विसिताः स्ट विस्मित ड्ए्‌ 
च -और | त्वाम्‌ =आपको 
ऊष्मपाः = पितरोंका समुदाय । वीक्षन्ते = देखते हैं 
भगवानके रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं 

भयंकर रूपको _ 

देखकर अर्जुन- महाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌ । 

का भयभीत बहूदरं बहुदंष्टाकरालं 

be दृष्टा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥२३॥ 
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रूपम्‌, महत्‌, ते, बहुवक्त्रनेत्रम्‌, महावाहो, बहुबाहुरुपादम, 


बहूदरम्‌, बहुदंष्ट्राकरालम्‌, ` दृष्टा, लोकाः, प्रव्यथिताः, 
तथा, अहम्‌ ॥ २३॥ 
और- 
महाबाहो = हे महाबाहो ५... विहत-सी 
हि अर | बहुदंट्रा- _/ दिर 
ते आपके करालम्‌ र 
न्त मु (जाड़ोंवाले 
बहुवक्त्र- ={ हुत मुख न 
नेत्रम्‌ और नेत्रोंचाले i बो 
( क हद = देखकर 
बहुत हाथ का 2: 
बहुबाहूरु- _ जवा और [लोकाः =सब ठोक 
पाद्स्‌ (पेरोबाले |प्रव्यथिताः= { हे हो 
(और) तथा = ह 
_ | बहुत अहम्‌ = 
बहुद्रय्‌ = [ उदरोंवाले (अपि) =भी 
(तथा) (व्याकुल हो रहा हू) 
, नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्ण 


व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्‌ । 

दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा 

धृति न विन्दामि शमं च विष्णो॥ २४॥ 
नमःस्पराम्‌, दीप्तम्‌, अनेकवर्णम्‌, व्यात्ताननम्‌, 
दीप्तविशाळनेत्रम्‌, दृष्टा, हि, त्वाम्‌, प्रन्यथितान्तरात्मा, 


घृतिम्‌ , 


विन्दामि, 


शमम्‌, च, 


विष्णो ॥२४॥ 


२८२ श्रीमद्भगगवद्गीता 
MRR ee 


हि = क्योंकि 


ष्टवे कालानलसन्निभानि । 
दिशो न जाने न लमे च शर्म 


प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥२५॥ 
. दंष्ट्राकरालानि, च, ते, मुखानि, दृष्टा, एव, कालानलसन्निमानि, 
दिशः, न, जाने, न, लमे, च, शर्म, प्रसीद, देवेश, जगन्निवास ॥ 


| दीप्रविशाल- िकाशमान 
रिल = इपर 4 वेशाल- । याळ 
र नेत्रोंसे युक्त 
आकाशके |त्वाम्‌ आपको 
नभःस्पृशम्‌ | साथ स्पश ष्ट्र = देखकर 
पाई? प्रव्यधिता- _[गयगीत 
दीप्तम्‌ देदीप्यमान न्तरात्मा पकरण- 
त अनेक [वाला (भै) 
णम्‌ = ल्यास युक्त शितिम्‌ = दु 
(तथा) ।शममू =शान्तिको 
व्यात्ताननम्‌ फैलाये इए न > नहीं 
न || मुख (और) ।विन्दामि प्राप्त होता हूं 
की दुंट्राकरालानि च ते सुखानि 


और हे भगवन्‌- 
ते = आपके च =और 
ंष्ट्रा- विकराल हन 
करालानि { जाड़ोंवाळे |पनिमोणनि (प्रज्वलित 


दोनों सेनाओके 
योधाओं को 
विराट्‌ स्वरूपके 
मुखमे प्रवेश हो- 
कर नष्ट होते 
हुए देखना । 
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द्रा = देखकर लमे आता 
{५ 555 ह 
दिशः राजी |( ञः) =इसण्मि 
जाने . -- जानता हू देवेश = है देवेश 

च =और जगन्निवास = हे जगन्निवास 

७ 
शर्म = सुखको (आप) 
णव त्भौ प्रसीद प्रसन्न होवें 
अमी च त्वां घृतराष्ट्रस्य पुत्राः 


सवें सहैवावनिपालसंघेः 

भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ 

सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥ २६ . 
अमी, च, त्वाम्‌, धृतराष्ट्रस्य, पुत्राः, सर्वे, सह, एव, 
अवनिपालसंघैः, भीष्मः, द्रोणः, सूतपुत्रः, तथा, असौ, 
सह, अस्मदीयैः, अपि, योधमुख्यैः ॥ २६ ॥ 


और में देखता हूं कि- 
अमी . वे स्वाम्‌ =आपमें 
सर्वे = सब (विशन्ति) = प्रवेश करते हैं 
स ज = और 
ध॒तराष्ट्रस्य घ्ड धृतराष्ट्रके भीष्मः = भीष्मपितामह 
उता = ओके द्रोणः = द्रोणाचार्य 
अवनि _ { राजा तथा > तथा 
पालसंघैः (समुदाय ।असौ नव बह 


सह सहित  खितपुत्रः >कर्ण (और) 
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असदीयैः = हमारे पक्षके 


अपि 


सह = सहित 


=्भी ( सबके सब ) 


वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति 
दंष्राकरालानि भयानकानि । 
केचिद्विलमा दरानान्तरेषु 
संद्रऱ्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः ॥ २७॥ 


वक्त्राणि, ते, त्वरमाणाः, विरान्ति, दंष्ट्राकरालानि, 
भयानकानि, केचित्‌, विलम्नाः, दशनान्तरेषु, संद्श्यन्ते, 
चूर्णिते;, उत्तमाङ्गैः || २७ || 


त्वरमाणाः =वेगयुक्त हर |केचित्‌ =कई एक 
ऱ्य ५५ 


ते = आपके णितेः -चर्ण 
% चूणतः =चूण इए 
दा? रह. { बिकराल - | उत्तमाङ्गैः = सिरोंसहित 
करालानि । जाड़ोंवाले (आपके ) 
भयानकान = भयानक * दांतोंके 
वक्त्राणि = मुखोंमें दशनान्तरेषु= | बीचमें 
विशन्ति ` =प्रवेश करते हैं विलग्नाः =लगे इए 
(और) संदृश्यन्ते ८दीखते हैं 
नदी और यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 
. समुद्रके दृष्टान्तसे : 
अवेशके इश्यका समुद्रमेवाभिसुखा नि । 
कथन । तथा तवामी नरलोकवीरा 


विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वळन्ति॥ २८॥ 


योधपुख्यै;-- प्रधान योधाओंके 


दीपक और पतङ्ग 
के दृष्टान्तसे नाश 
केदृइ्यका कथन। 


अध्याय ११ RN 
Ls ss slip lng न 
यथा, नदीनाम्‌+ बहवः, .अम्बुवेगा:,. समुद्रम्‌, एव, 
अभिमुखाः, द्रवन्ति, तथा, तव, अमी, नरलोकवीराः, 
विशन्ति, वक्त्राणि, अभिविज्वलन्ति || २८ ॥ 


और हे विश्वमूते- 
यथा > जैसे तथा च्वैसेही ' 
नदीनाम्‌ ` =नदियोंके अमी क्वे ' 
बहवः =बहतसे नरलोक. _ [उ 
अम्बुवेगाः = जलके प्रवाहः वीराः 5४ मनुष्यांक ' | 
सपुद्रम्‌ = समुद्रके ; ॥ (समुदाय (भी) 
एव =्ही तव = आपक् 
अभिषुखाः -सन्सुख [अभि _ ।_ प्रज्वलित हुए 


(दौड़ते हैं _|विज्वलन्ति! ' ` 
द्रवन्ति = अर्थात्‌ समुदरमे| वक्त्राणि = सुखा 


[प्रवेश करते हैं ।विशन्ति = प्रवेश करते हैं 


यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा 
विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः 
तथैव नाशाय विशन्ति लोका- 


स्तवापि वक्त्राणि समृडवेगाः ॥ २६॥ 
यथा, प्रदीप्तम्‌ , ज्चलनम्‌, पतङ्गाः, विशन्ति, नाशाय, 
समृद्धवेगाः, तथा, एव, नाशाय, विशन्ति, लोकाः, तत्र, 


अपि, वक्त्राणि, समृद्धवेगाः || २९, ॥ . 
अथचा- 


यथा = जैसे (मोहके वश होकर) 
पतङ्गाः =पतङ्ग नाशाय = नष्ट होनेके लिये . 


a 


२८६ श्रीमद्भगवद्गीता 


———= SE I शक क. 
- प्रदीप्तम्‌ > प्रज्वलित आपि स्स्भी 
ज्वलनम्‌ =अग्निमें अपने नाशके 
समृद्धवेगाः ={ अति वेगसे [नाशाय ={ डि 
` (युक्त हुए [तव = आपके 


सब ळोकोंको 
प्रसन करते इए 
वेजोमय भयानक 
विश्वरूपका 
बर्णन। 


विशन्ति प्रवेश करते हैं |वक्‍त्राणि -सुबोंमें 
, _ | अति वेगसे 
समृद्धवेगा = 


एव =्ही | 
विशन्ति = प्रवेश करते हैं 


लोकाः = यह सब लोग 


` लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता- 
छोकान्समग्रान्वदनेज्वेलद्भिः । 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३०॥ 
लेलिह्यसे, ग्रसमानः, समन्तात्‌, लोकान्‌, समप्रान्‌ , वदनैः, 
ज्वलद्भिः, तेजोमिः, आपूय, जगत्‌, समग्रम्‌, भासः, तव, 
उग्राः, ग्रतपन्ति, विष्णो || ३० ॥ 
के . और आप उन- 
समग्रान्‌ > संपूण उग्राः =उग्र 
लोकान्‌ = लोकांको भासः > प्रकाश 


ज्वलद्धिः द्र प्रज्वळित समग्रम्‌ = संपूर्ण 

वदनः =सुखांद्वारा 

ग्रसमानः =प्रसन करते हर जगत्‌ = जगतको 
समन्तात्‌ = सव ओरसे तेजोभिः =तेजकेद्वारा 
लेलिह्यसे =चाटरहेहैं |आपूर्यं = परिपूर्ण करके 
विष्णो = हे विष्णो वन्ति ड तपायमान 
तव आपका ए, { करता है 


डग्नरूपधारी 
मगवानूको तत्त्व- 
ऐे जानने के 
लिये अजुनका 
प्रश्‍न । 


छोकोंको नष्ट 
करनेके लिये 
प्रवृत्त हुआ मैं 
महाकाल हूं 
इत्यादि वचर्नोसे 
भगवानू का 
उत्तर । 
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आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 

नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद्‌ । 

विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं 

न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥ ३ १॥ 
आख्याहि, मे, कः, भवान्‌, उग्ररूपः, नमः, अस्तु, ते, देववरः 


प्रसीद, विज्ञातुम्‌, इच्छामि, भवन्तम्‌, आद्यम्‌, न; हि, 


प्रजानामि, तव, प्रवृत्तिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
हे भगवन्‌ ! कृपा करके- 


मे = मेरे प्रति आद्यम्‌ = आदिखरूप 

आख्याहि = कहिये (कि) |भवन्तम्‌ =आपको (मैं) 
वान्‌ =आप > 

क्या = उग्ररूपवाळे विज्ञातुम्‌ =तलसे हि“ 

क > कौन हैं इच्छामि ८ चाहता हूं 

देववर =ेदेवोंमे श्रेष्ठ [हि =क्योंकि 

ते = आपको तव = आपकी 

नमः = नमस्कार प्रवृत्तिमा 5 प्रवृत्तिको (मैं) 

अस्तु =ह्दोवे(आप) |न - नहीं 

प्रसीद = प्रसन्न होइये |प्रजानामि -जानता 

श्रीभगवानुवाच 


कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्मवृडो 
लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३ २॥ 
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कालः, अस्मि, लोकक्षयक्रत्‌ , प्रबुद्ध, लोकान्‌, समाहर्तुम्‌, 
इह, प्रशृत्तः, ऋते, अपि, खाम्‌, न, भविष्यन्ति, सर्वे, 
ये, अवस्थिताः, प्रत्यनीकेषु, योधाः ॥ ३२ ॥ 

इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, हे अर्जुन ! मैं- 


लोक _ | लोकोंका नाश त्यनीकेष = { प्रतिपक्षियोंकी 
क्षयकृत्‌ । करनेवाला | सेनामें 
प्रवृद्धः =वढ़ाइआ ।अवस्थिताः = स्थित हुए 
कालः महाकाल |योधाः =योधालोग हैं 
अस्मि =्हूँ (ते) =वे 
ङ्ह =इस समय(इन) | सर्वे =सब 
लोकान्‌ = लोकोंको त्वाम्‌ -तेरे 
समाहतुम्‌ = नणकरनेकेल्यि|ऋते = बिना 
ग्रवृत्तः =प्रवृत्तहुआहूं |अपि =्भी 
(इसलिये) |न =नहाँ 
ये =जो भविष्यन्ति =रहेंगे 
अर्थात्‌ तेरे युद्ध करनेसे भी इन सबका नाश हो जायगा | 
निमित्तमात्र तस्मात्त्वसुत्ति्ठ यशो लभस्व 
होकर युद्ध करने- जिर त्ून्सुङ्ष t 
है ७ मनः ल शबून्सुङदव राज्य ते स्‌। 
के ते भावा मयैवेते निहताः पूर्वमेव 
की आशा । निमित्तमात्रं भव संव्यसाचिन्‌ ॥३ ३॥ 


तस्मात्‌ , त्वम्‌, उत्तिष्ठ, यराः, छभख, जित्वा, रात्रून्‌ , भुडक्ष्व, 
राज्यम्‌, समृद्धम्‌, मया, एव, एते, निहताः, पूर्वम्‌, एव, 
` निमित्तमात्रम्‌, भव, सव्यसाचिन्‌ || ३३ ॥ 

तसात्‌ =इससे |स्वम्‌ हद ` 
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उत्तिष्ठ 5खड़ा हो (और) | एव ऱ्न्ह्ी 
यशः =यशको मया = मेरेद्वारा 
लभख =प्राप्त कर (तथा) |निहताः मारे इए हैं 
शत्रून्‌ =शः ओंको न है सब्य- 

जित्वा ८ १०3 सव्यसाचिन्‌ = { साचिन्‌ 
समृद्धम्‌ = धनधान्यसे सम्पन्न (तूंतो) 
राज्यम्‌ = राज्यको निमित्तः _ { केवल 
शुङक्ष्व = मोग (और) [मात्रम्‌ ˆ । निमित्तमात्र 
एते = यह सब (शूरवीर) | एव =्ही 

] पूर्वम्‌ = पहिलेसे भव =ददोजा 


द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 

कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 

मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 

युध्यख जेतासि रणे सपल्लान्‌॥३४॥ 
द्रोणम्‌, च, ` भीष्मम्‌, च, जयद्रथम्‌, च, कणम्‌, तथा, 
अन्यान्‌, अपि, योधवीरान्‌, मया, हतान्‌, त्वम्‌, जहि, 


मा, व्यथिष्ठाः, युध्यख, जेतासि, रणे, सपत्नान्‌ ॥ ३४ ॥ 
तथा इन- 


द्रोणम्‌ = द्रोणाचार्य जयद्रथम्‌ . = जयद्रथ 
च = और च "और 
भीष्मम्‌ = भीष्मपितामह  |कर्णम्‌ =कर्ण 
चच =तथा तथा =तथा 
# वाये हाथसे भी बाण चलानेका अभ्यास होनेसे अलुनका नाम 
सव्यसाची हुआ था । 


मश गी० १९-- 


ˆ अगवानूके 
बचनोंको सुनकर 
अलुंनका भय- 
भीत और ग्द 
होना। 
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~~ टीन 2. 0... उ 
अन्यान्‌ _ { और भी | मा व्यथिष्टाः मय मत कर : 
अपि. ` बहुतसे हि ( (निःसन्देह 
मया = मेरेद्वारा रण =। तू) युद्धमे 
BL हक ws सपल्लान्‌ =वैरियोंको 
योधवीरान्‌ =| श जितासि =जीतेग 
त्वम्‌ न्दू (अतः) = इसलिये 
जहि ` =मार(और) |युध्यस्र “युद्ध कर 

संजय उवाच 


एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य 
कृताज्ञलिवॅपमानः किरीटी | 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं 


सगद्गदं भीतभीतः ` प्रणम्य ॥३ ५॥ 


एतत्‌, श्रुत्वा, वचनम्‌, केशवस्य, कृताञ्जलिः, वेपमानः, 
किरीटी, नमस्कृत्वा, भूयः, एव, आह, कृष्णम्‌, सगद्गदम्‌, 
भीतमीतः+ प्रणम्य || ३५ ॥ 


इसके उपरान्त संजय बोला कि हे राजनू- 


` केशवस्य = { केशव | कृताञ्जलिः = हाथ जोडे इए 


भगवान्‌के |वेपमानः = कांपता हुआ 


एतत्‌ =इस नमस्कृत्वा = नमस्कार करके 

वचनसू्‌ = वचनको भूयः =फिर 

शुस्वा. =सुनकर र =भी ॥ १०० 
किरीटी | -सकुटघारी |भीतभीतः भयभीत हुआ 

किरीटी { अजुन प्रणस्य =प्रणाम करके : 


अगवानूके 
महत्त्वका वर्णन। 
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_ | भगवान्‌ सगद्दम्‌= गद्गद वाणीसे 
कृष्णस ={ श्रीकृष्णके प्रति ।आह बोला 


अर्जुन उवाच 
स्थाने हृषीकेश तव पकीत्यी 
जगत्प्रहष्यत्यनुरञ्यते च । 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिडसंघाः ॥३६॥ 
स्थाने, हृपीकेरा, तव, प्रकीर्त्या, जगत्‌ , प्रहृष्यति, अनुरञ्यते, 


च, रक्षांसि, भीतानि, दिशः, द्रवन्ति, सर्वे, नमस्यन्ति, 
च, सिद्वसंघाः ॥ ३६ ॥ 


कि- 
हृषीकेश = हे अन्तर्यामिन्‌ ( तथा ) 
स्थाने =यह योग्य ही री भीतानि भयभीत हुए 
(यत्‌) =जे रक्षांसि =राक्षसलोग 
तव =आपके दिशः = दिशाओंमें 
प्रकीत्या | नाम और ग्रभाव- द्रवन्ति = भागते हैं 
नसे |च॒ = और 

जगत्‌ =जगत्‌ 
प्रहृष्यति “जु हर्षित होता है | सव नर प प 
च आर्‌ ग 

_ | अनुरागको भी सिद्धसंघाः = { समुदाय 


अनुरज्यते= { प्राप्त होता है नमस्यन्ति = नमस्कार करते ह 


CPS GTi, 
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कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रं । 
अनन्त देवेश जगन्निवास 


त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥३७॥ 
कस्मात, च, ते, न, नमेरन्‌ , महात्मन्‌ , गरीयसे, ब्रह्मणः, 
अपि, आदिकर्त्रे, अनन्त, देवेश, जगन्निवास, स्म्‌, अक्षरम्‌, 
सत्‌, असत्‌, तव्परम्‌, यत्‌ | २७॥ 


महात्मन्‌ = हे महात्मन्‌ | देवेश. =हे देवेश 
ब्रह्मणः = ब्रह्माके जगन्निवास = हे जगन्निवास 


अपि _ =भी यत्‌ =्जो 
आदिकत्रे= आदिकर्ता सत्‌ -=सत्‌ 

च =और असत्‌ असत्‌ ( औरं ) 
गरीयसे = सबसे बड़े तत्परम्‌ =उनसे परे 

ते = आपके छिये ( वे ) अक्षर अर्थात्‌ 
कस्पात्‌ =केसे `. [अक्षरम्‌ इ 
न २ | नमस्कार नहीं धन ब्रह्म है 
नमेरन्‌ (करे (क्योंकि) ।(तत्‌) =वह 

अनन्त = हे अनन्त त्वम्‌ =आप ही हैं 


त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम 

त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥२८॥ 
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लम्‌, आदिदेवः, पुरुषः, पुराणः, त्वम्‌, अस्य, विश्वस्य, परम्‌, ` 
निधानम्‌, वेत्ता, असि, वेद्यम्‌, च, परम्‌, च, धाम, त्वया, 
ततम्‌, विश्वम्‌, अनन्तरूप ॥ ३८॥ 


और हे प्रभो- | 
त्वम्‌ =आप ( तथा ) 
आदिदेवः = आदिदेव (और) |वेद्यम्‌ =जानने योग्य 
पुराणः = सनातन च = और 
पुरुषः = पुरुष हैं परम्‌ = परम 
स्वम्‌ =आप थाम =धाम 
अस्य =इस असि =है 
विश्वस्य =जगत्के अनन्तरूप = हे अनन्तरूप 
परम्‌ =परम तया =आपसे (यह सत्र) 
निधानम्‌ = हा विञ्वम्‌ =जगत्‌ 
चच = और व्याप्त अर्थात्‌ 
वेत्ता =जाननेवाळे वतम. { परिपूर्ण है 


वायुर्यमोऽसिर्वरुणः शशाङ्कः 

प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रक्रृत्वः 

पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥३६॥ 
वायुः, यमः, अयनिः, वरुणः, शशाङ्कः, प्रजापतिः, त्वम्‌, 
प्रपितामहः, च, नमः, नमः, ते, अस्तु, सहस्रकृत्व:, 
पुनः, च, भूयः, अपि, नमः, नमः, ते ॥ ३९ ॥ 

और हे हरे- 

त्वम्‌ =आप |वायुः =बायु 
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यम; =यमराज सहस्रकृत्वः = हजारों बार 
अग्निः =अग्नि नमः = नमस्कार 
वरुणः =वरुण नमः = नमस्कार 
शशाङ्कः = चन्द्रमा (तथा) [अस्तु =होवे त 
वि { प्रजाके खामी | ते = आपके लिये 
* ब्रह्मा भूयः = फिर 
च्च घ और अपि = भी 
प्रपितामहः =त्रझमाकेभी पिता | पुनः च = बारम्बार 
| (असि) =है he नमः = नमस्कार 
जा ते = आपके लिये [नमः = नमस्कार (होवे) 
सवै का नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
भगवान्‌ क ~ र 
ह र आ नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व । 
| उनकी अनन्त अनन्तवीयीमितविक्रमरत्वं 
सामथ्यका कथन ९ र = 
| सव समाप्नोषि ततोऽसि सवेः ॥ ४ ०॥ ' 


नमः, पुरस्तात्‌ , अथ, पृष्ठतः, ते, नमः, अस्तु, ते, सर्वतः, 
एव, सर्व, अनन्तवीर्यं, अमितविक्रमः, त्वम्‌, सर्वम्‌+ 
समामोषि, ततः, असि, सर्वः ॥ ४०॥ 


और- 
3 हे अनन्त |नमः “नमस्कार होवे 
जत { सामर्थ्यवाले ।स = हे सर्वात्मन्‌ 
ते =आपके लिये ते =आपके लिये . 
पुरस्तात्‌ =आगेसे [सर्वतः = सब ओरसे 
अथ = और एच =ही 


पृष्ठ। =पीछेसेभी. नम; =नमस्कार 
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अस्तु =होवे ( क्योंकि ) समाप्नोषि ={ ग किये 
असित- _ | अनन्त य हुए हैं 
विक्रमः _ { पराक्रमशाळी |तत्‌¦ = इससे (आप ही) 
त्वस्‌ = आप सवः = स्वरूप 
सवेम्‌ =सत्र संसारको |असि =है 
अपराधक्षमाके सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तः 
अर्जुनकी 
vo हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 

अजानता महिमानं तवेदं 

मया प्रमादात्मणयेन वापि ॥४ १॥ 
सखा, इति, मत्वा, प्रसभम्‌, यतू, उक्तम्‌, हे कृष्ण, - 
हे यादव, हे सखे, इति, अजानता, महिमानम्‌, तव; 
इदम्‌, मया, प्रमादात्‌, प्रणयेन, वा, अपि ॥ ४१ ॥ 

हे परमेश्वर- 

सखा = सखा वा = अथवा 
इति = ऐसे ग्रमादात्‌ = प्रमादसे 
मत्वा = मानकर अपि =्भी 

= आपके हे कृष्ण = हे कृष्ण 
छ है यादव = हे यादव 
इदम्‌ इस हे सखे उहे सखे 
महिमानम्‌ = प्रभावको इति = इस प्रकार 
अजानता =न जानते इए [यत्‌ =जो (कुछ) 


मया = मेरेद्वारा प्रसभस्‌ =हठ्पूवेक 
प्रणयेन =्रेमसे 


उक्तम्‌ =कददा गया दै 
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E+» ] यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि 
विहारशय्यासनभोजनेषु | 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥४ २॥ 

यत्‌, च, अबहासार्थम्‌, असत्कृतः, असि, 
बिहारशय्यासनभोजनेडु, एकः » अथवा, अपि, अच्युत, 
तव्समक्षम्‌, तत्‌ , क्षामये, त्वाम्‌, अहम्‌, अप्रमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 


च =और अपि =भी 
अच्युत = हे अच्युत , _ | अपमानित 
यत्‌ =जो (आप) |असत्कृतः = { किये गये 
=हंसीके लिये सि = 
हास ऱ्ह असि नै छि 
विहार विहार शय्या जगा 
शय्या सन कौर वि र 
आसन मेयम्‌ - अर्थात्‌ अ 
॥ भोजनादिकोंमें ॥ (अमाववाले 
एकः = अकेले त्वाम्‌ =आपसे 
अथवा =अथवा ~ 
{ उन सखाओं-| देस = 
तत्समक्षम्‌ के सामने |क्षामये =क्षमा कराता हूं 
भगवानके पितासि लोकस्य चराचरस्य 
Sn त्वमस्य पूज्यश्च शुरुगरीयान्‌ । 
\ ७ > 
) | न त्वत्समो ऽस्त्यम्यधिकःकुतो ऽन्यो 
लोकन्रयेऽप्यप्रतिमघ्रभाव ॥४३॥ 


क. _ 8: :. nee eis 00 
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पिता, असि, लोकस्य, चराचरस्य, त्वम्‌, अस्य, पूज्य;, च, 


प्रसन्न होनेके 
ल्यि और 
अपराध सहनेके 
लिये अजुनकी 
प्रार्थना । 


गुरुः, _ गरीयान्‌, न, त्वत्समः, अस्ति, अभ्यधिकः, कुतः, 
अन्यः, लोकत्रये, अपि, अप्रतिमप्रभाव || 9३ ॥ 


छै विश्वेश्वर- 
त्वम्‌ = आप अप्रतिम- _ { हे अतिशय 
अस्य =इ्स प्रभाव .  । प्रभाववाले 


चराचरस्य =चराचर लोकत्रये = तीनों लोकोंमे 
लोकस्य = जगतके स््त्समः = आपके समान. 


पिता = पिता अपि =मी 

चच = और अन्यः =दूसरा कोई 
गरीयान्‌ = गुरुसे भी बडे | न = नहीं 

गुरुः =गुरु (एवं) |अस्ति =है (फिर) 
पूज्यः = अति पूजनीय |अभ्यथिकः= अधिक 
असि =है कुतः = केसे ( होवे ) 


तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं 
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ | 
पितेब पुत्रस्य सखेव सख्युः. 
प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढम्‌ ॥४४॥ 
तस्मात्‌, प्रणम्य, प्रणिधाय, कायम्‌, प्रसादये, त्वाम्‌ , 
अहम्‌, ईशम, ईड्यम्‌, पिता, इव, पुत्रस्य, सखा, इव, 
सख्युः, प्रियः, TR क्ट देव, सोढुम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तस्मात्‌ > (हे प्रमो ) अच्छी 
त्‌ प्रणिधाय ={ चल 


अहम्‌ =मैं 
कायम्‌ = शरीरको (और) 
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ग्रणम्य प्रणाम करके |सखा =सखा । 
ईड्यम्‌ =स्तुति करने योग्य | इच =जैसे ` | 
त्वाम्‌ =आप सरयुः =सखाके (और) 

ईशम्‌ =ईश्ररको प्रियः =पति 


सनन होनेके |( इव ) =जैसे 
प्रसादये न लिये प्राथना प्रियाया; प्रिय खरीके 


(करता हूं (वैसे ही आप भी) 
देव हे देव (मम) =मेरे 
पिता =पिता (अपराधम्‌ )= अपराधको 
=जैसे सोढुम्‌ =सहनकरनेकेलिये 


जरस =पुत्रके (और) ।अहेसि “योग्य हैं 
चतुर्मुजरूप अदृष्टपूर्वं हृषितो;स्मि दृष्टा 


दिखानेके लिये ८ 
सञ्चुनकी प्रार्थना। भयेन च प्रव्यथितं मनो मे | 


तदेव मे दर्शय देव रूप॑ 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥४५॥ 
अदृष्टपूर्वम्‌, हृषितः, अस्मि, दृष्टा, भयेन, च, प्रव्यथितम्‌ 


मनः, मे, तत्‌, एव, मे, दर्शय, देव, रूपम्‌, प्रसीद, 
देवेश, जगन्निवास ॥ ४५ ॥ 
हे विश्वमूर्ते ! में- 
(पहिले न देखे इर |असि = हूं (और ) 

| - इष्टः _|आश्चर्यमय आपके मे मेरा 
} पूर्वम्‌ [इस रूपको 

दृष्टा = देखकर मनः = मन 

हृषितः =हर्षित हो रहा भयेन --भयसे 


[ » ] 
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प्रव्यथितस्‌ के { अति व्याकुळ | एव =्ही 
त _ (भीहोरहाहै मे. मेरे लिये 
अतः) “इसलिये ९ 3. 
कहि दशय = दिखाइये 
ड छन्‌ a देवेश =हे देवेश 
(अपने चतुर्भुज) |जगन्निवास = हे जगन्निवास 
रूपस्‌ =रूपको प्रसीद =प्रसन्न होइये 


किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त- 
मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव । 
तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन 
सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥४६॥ 


किरीटिनम्‌, गदिनम्‌, चक्रहस्तम्‌, इच्छामि, त्वाम्‌, दषु 
अहम्‌, तथा, एव, तेन, एव, रूपेण, चतुर्भुजेन, सहस्रबाहो, 
भव, विच्वमूर्ते | ४६ ॥ * 


और हे विष्णो- 
अहम्‌ मैं |इच्छामि = चाहता हूं . 
तथा = वैसे ३ ) = इसलिये 
एव = सिम द विश्वखरूप 
सहस्रबाहो> हे सहस्रबाहो 
त्वाम्‌ = 2 (आप) ˆ 
किरीटिनम्‌ =¦ झुकुट धारण |तेन = उस 


(कियेहर(तथा]एव = ही 
गदिनम्‌ _|गदा और चक्र चतुर्भुजेन = चतुर्भुज 
चक्रहस्तम्‌ हमें लिये हुए =रूपसे ( युक्त ) 
द्रष्ट्या “देखना भव ल्होइये 


भगवानूके 
द्वारा अपने विश्व 
रूपकी प्रशंसा । 


श्रीमद्भगवद्गीता 


श्रीभगवानुवाच 
च र ७ 
मया प्रसन्नेन तवाजुनेदं 
७. ७ शितम 5 
रूपं परं दशितमात्मयोगात । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं 
यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌ ॥४७॥ 
मया, प्रसन्नेन, तव, अर्जुन, इदम्‌, रूपम्‌, परम्‌, दितम्‌, 
आत्मयोगात्‌, तेजोमयम्‌, विश्वम्‌, अनन्तम्‌, आद्यम्‌, यत्‌, 


मे, खदन्येन, न, दृष्टपूर्वम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार अर्जुनकी प्रार्थनाको सुनकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले - 


अर्जुन रहे अर्जुन (और) 
प्रसन्नेन > अनुप्रहपूर्वक |अनन्तम्‌ =सीमारहित 
मया = विश्वम्‌ = विराटू 
[अपनी -- रूप 
आत्मयोगात्‌ योगशक्तिके तनि £ तरेको 
'प्रभावसे दितम्‌ = दिखाया है 
८ ॥ =यह यत्‌ =जो (कि) 
मे = मेरा छै तेरे सिवाय 
परम्‌ = परम स्वदन्येन = { दूसरेसे 
तेजोमयम्‌ = तेजोमय न _ {पहिले नहीं 
आद्यम्‌ = सत्रका आदि | दृष्टपूर्वम्‌ ˆ ॥ देखा गया 


न वेदयज्ञाध्ययनैन दानै- 
ने च क्रियाभिर्न तपोमिरुम्रैः 
एवंरूपः शक्य अहं नृलोके 
द्रुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर 


॥४८॥ 


॥ ७8०७ Rg १८ दिप यरे । ‘Ren: TE Wrebonseiren 


॥ 0230 £ 29९७ ४8३२ ७ 29% Pl | 2१ रता hkl Ieee? nth 
७ + के. कि क छ ७ + 


हे च 


अजुनकी धीरज 
देकर अपना 
चतुअभुज रूप 
दिखाना । 
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न, वेदयज्ञाध्ययने:, न, दानेः, न, च, क्रियाभिः, न, तपोभिः, 
उग्रैः, एवंछूपः, शाक्यः, अहम्‌, नुलोके, द्रष्टुम्‌, त्वदन्येन, 
कुरुप्रवीर ॥ ४८॥ 


कुरुप्रवीर = हे अर्जुन न i 
नृलोके = मनुष्यलोकमें |क्रियाभिः = 

. (इसप्रकार |च = और 
एक { विश्व्ूपवाला न =नः 
अहम्‌ में उग्रः =उम्र ` 

न्व्न कक यों 

वेद- { वेदऔरयजों | १% न छ ८. दी) 
यज्ञाध्ययनेः (के अध्ययनसे |त्वदन्येन = { bo 


दूसरेसे 
न = द्रष्टम्‌ = देखा जानेको 
दानैः =दानसे (और ) |शक्यः > शक्य हूं 
मा ते व्यथा मा च विमूढभावो 
च्या रूपं घोरमीट्टड्यमेदस्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 
_ तदेव म॒ रूपभिदं प्रपश्य ॥४६॥ 
मा, ते; व्यथा, मा, च, विमूढभावः, दृष्टा, रूपम्‌; घोरम्‌, 
ईक्‌ , मम, इदम्‌, व्यपेतभीः, प्रीतमनाः, पुनः, त्वम्‌, तत्‌, 
एव, मे, रूपम्‌, इदम्‌, प्रप्य ॥ ४९ ॥ 
ईक्‌ इस प्रकारके |घोरम्‌ = विकराल 
मम =मेरे रूपम्‌ =रूपको 
इदम्‌ “इस दृष्टा = देखकर 


(तथा) 
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ते न = तेरेको तत्‌ =उस 

व्यथा >र्‍व्याकुलता एव - ही 

मा त्न होवे मे कक मेरे 

च = और न 

विमूढभावः -मूढमाव (भी) हदस =इस 
सा - न होवे (और ) (पय चक्र गदा 
व्यपेतभीः = भयरहित रूपम्‌ = पद्मसृहित 

, _ | ग्रीतियुक्त (चतुर्भुज) रूपको 

गरीतमनाः = || मनवाला पुनः “फिर 

त्वस्‌ तस्तै  |प्रपञ्य =देख 

सजय डचाच- 


चतुभुँजरूप 
दिखाने के 
उपरान्त सौम्य- 
रूप होकर 


अझ्नको पुनः 


धीरज देना । 


इत्यजुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा 

स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः । 

आइवासयामास च भीतमेनं 

भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥५०॥ 
इति, अर्जुनम्‌, वासुदेवः, तथा, उक्त्वा, खकम्‌, रूपम्‌, 
दर्हायामास, भूयः, आश्वासयामास, च, भीतम्‌, एनम्‌ , 


भूत्वा, पुनः, सौम्यवपुः, महात्मा || ५० ॥ 
उसके उपरान्त संजय बोला, हे राजन्‌- 


_ | वासुदेव भूयः "फिर 
वासुदेवः = { भगवानूने तथा = वैसे ही 
अर्जुनस्‌ = अर्जुनके प्रति खकम्‌ = अपने 
इति = इस प्रकार रूपस्‌ = चतुभुजरूपको 
उक्त्वा = कहकर दर्शयामास = दिखाया 


नर ` अध्याय ११ ३०३ 


च्च = एनस्‌ =इस 
पुनः "फिर भयभीत हुए 
र महात्मा =महात्मा कृष्णने भीतम्‌ { अजुनको 
सोभ्यवपुः नसौम्यमूर्ति |आश्चास- } 46 अर दियो 
भूत्वा =होकर यामास |ञ "रज दि 
अर्जुन उवाच- 


' __ भगवान्‍्केइट्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन । 
मनुष्यरूप को ° रर ति 
देलक! अञन- रंदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥५१॥ 


का. शान्तचित्त ष्वा, इदम्‌, मानुषम्‌, रूपम्‌, तव, सौम्यम्‌, जनार्दन, 
गेना! इदानीम्‌, अस्मि, संवृत्तः, सचेताः, प्रकृतिम्‌, गतः ॥५१॥ 
८ उसके उपरान्त अर्जुन बोला- 
जनादन = हे जनार्दन | इदानीम्‌ अब (मैं) 


तब = आपके सचेताः =रान्तचित्त 
इदस =इस संवृत्तः "हुआ 
सौम्यस्‌ =अतिशान्त अपने 
मानुषम्‌ = मनुष्य प्रकातम्‌ = { खभावको 
रूपस्‌ =रूपको गतः = प्राक्च ह्यो गया 
ष्ट्र = देखकर असखि ऱ्ह 


श्रीभगवानुवाच 
चदर्खुजरूपे सुदु्दृशीमिद्‌ं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । 
दर्शन की ति 
इमा और देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्किणः ॥५२॥ 
अभावका कथन। सुदुर्दरशम्‌, इदम्‌, रूपम्‌, दृष्टवानसि, यत्‌, मम, 


देवाः, आपि, अस्य, रूपस्य नित्यम्‌, दर्शनकाह्लिण: ॥५२॥ - 


लड 
[04] 
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इस प्रकार अर्जुनके वचनको सुनकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोळे, हे अज्जैन- 


मम मेरा (यतः) =क्योंकि 
इद्म्‌ यह देवाः = देवता 
रूपम्‌ = (चतुभुज) रूप अपि =भी 
CC 5 देखनेको अति नित्यम्‌ =सदा 
सुदुदशम्‌ = र्म है (कि) [अस्य =इस 
यत्‌ जिसको (रूपस्य =रूपके 
(तुमने) दशनः _ { दर्शन करनेकी 
दृष्टवानसि = देखा है काङ्किणः ˆ । इच्छावाले हैं 
» NC ~ 
नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया । 


शक्य एवंविधो द्रष्टुं इष्टवानसि मां यथा ॥५३॥ 
न, अहम्‌, वेदैः, न, तपसा, न, दानेन, न, च, इज्यया, 
झाक्यः, एवंविधः, द्रष्टुम्‌, दृष्टवानसि, माम्‌, यथा ॥५३॥ 


और हे अर्जुन- 

न प ड [इस प्रकार 
वेदैः =वेदोंसे एवंविधः = चतुर्भुज 
न २ ट्क यु 

व अहस्‌ = 
तपसा न तपसे दष्ठ्म़ > देला जानेको 
रा छु शक्यः =रशक्यहूं (कि) 
दानेन =दानसे यथा =जेसे 
न्च =और माम्‌ =मेरेको 
र न (त्वम्‌) =ठमने 
इज्यया =यज्ञसे. दृष्टवानसि = देखा है 


अध्याय ११ ३०५ 
त 


बनन्वभक्तिसे भवत्या त्वनन्यया शक्य अहमेबंविधो5जुन । 


भगवत्‌-प्राप्तिकी ५. री त बेष्ट $ 
दुमा का जातुं द्रष्टं च तत्त्वेन श्रवेष्ठ च परतप ॥५४॥ 
कथन । भक्त्या, तु, अनन्यया, शक्य:, अहम्‌, एवंविधः, अर्जुन, 
ज्ञातुम्‌, द्रष्टुम्‌, च, तत्त्वेन, प्रवेष्टुम्‌, च, परंतप ॥५४॥ 
परन्तु- 
) 
परंतप =हे श्रेष्ठ तपवाले |तस्वेन =तत्तसे 
अजुन =अडुन iW 
अनन्यया= अनन्य ज्ञातुस्‌ =जाननेके लिये 
| भक्त्या त्भक्तिककके |च तथा 
| ड रि प्रकार दिवे करनेके 
| t el) aR _। लिये अर्थात्‌ 
| Sl र्नाला रे न एकीमावसे प्राप्त 
| अहम्‌ =मैं होनेके लिये 


} _ [प्रत्यक्ष देखनेके |च भी 
द्रडुम्‌ = { लिये ( और ) |शक्र्य; शक्य हूं 
अनन्पमत्तके मृत्कर्मकुन्मत्परमो मद्भगक्तः सङ्गवजितः । 
लक्षण और २७ 6 ०, 
उसको परमात्मा- निर्वेरः सवेभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥५५॥ 
की प्राप्तिका अत्कर्मकृत्‌+ मत्परमः, मङ्भक्तः, सङ्घवर्जितः, 


गन 


कथन । निर्वैरः, सर्वभूतेषु, यः, सः, माम्‌, एति, पाण्डव |७ण॥ 
: पाण्डव = हे अर्जुन [यः =जो पुरुष 


| र्व “का 


*अनन्यभक्तिका भाव अगले 'शोकमें विस्तारपूर्वक कहा है । 


म० गी ° २०-- 
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किवल मेरे ही लिये ( सब कुछ मेरा समझता हुआ ) 
मत्कर्मकृत्‌ यज्ञ दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्यकर्मोंको 
(करनेवाला है ( और ) 
मिरे परायण है अर्थात्‌ मेरेको परम आश्रय और 
मत्परमः ={परम गति मानकर मेरी प्राप्तिके लिये तत्पर 
हि (तथा) 
मिरा भक्त है अर्थात्‌ मेरे नाम गुण प्रमाव और 
| रहस्यके श्रवण कीर्तन मनन ध्यान और पठनं- 


002 |पाठनका प्रेमसहित निष्काममावसे निरन्तर 
[अभ्यास करनेवाला है ( और ) 
आसक्तिरहित थं 
सङ्गवर्जितः = { रहित है अर्थात्‌ खी पुत्र और धनादिं 


संपूण सांसारिक पदार्थोमि खेहरहित है (और) 
सर्वभूतेषु = संपूर्ण भूतप्राणियोंमें 


नि्वेरः = वेरमातरसे रहित है# ( ऐसा ) 
सः = वह (अनन्य भक्तिवाला पुरुष ) 
माम्‌ = मेरेको (ही ) 

एति = ग्राप्त होता है 


७० तत्सदिति श्रीमद्धगत्रहीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्ने श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदशन- 
योगो नामकादशोड्ष्यायः ॥ ११ ॥ 
९ हरिः ४» तत्सत्‌ हरि तत्सत्‌ हरि तत्सत्‌ 


| = Wr NP PS 
ॐ सवत्र भगवत्‌-बुद्धि हो जानेसे उस पुरुषका अति अपराध करनेवालेमें 
भी वैरभाव नहीं होता है, फिर औरोंमें तो कहना ही क्या है। 


+7 * ७ /१५” या... 


१ 


“IO. तला सा साता हमार साह डाडामा” 


कू 


ना 


मीन 
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4५ 
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| 0 


च 


क ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


र अ 
ऊय हाद्शऽव्यायः 
प्रधान विषय-- १ से १२ तक साकार और निराकारके उपासकोंकी 

उत्तमताका निर्णय और भगवत्‌-प्राप्तिकि उपायका विषय । ( १३-२० ) 

भगवत्-प्राप्तिवाले पुरुषोंके लक्षण । 
बळ अर्जुन उवाच 

टु oT रते 

साकार ग एबं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते । 

निराकार PR ल्‌ 
उपासकोर्म कौन ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 
श्रेष्ठ दै यह एवम्‌, सततयुक्ताः, ये, भक्ताः, त्वाम्‌, पर्युपासते, 


जाननेके ल्यि ये, चच, अपि, अक्षरम्‌, अव्यक्तम्‌ , तेषाम्‌ 3 के, योगवित्तमाः ॥ १ ॥ नि 


अञ्जुनका प्रश।_ इस प्रकार भगवानके वचनोंको सुनकर अर्जुन बोळा, हे मनमोहन- 
ये =जो च =और 
अनन्यप्रेमी = 
ज भक्ताः न { भक्तजन ७५, विनाशी 
। पाक |अक्षरसू > अविनाशी 
इस पूर्वोक्त |अक्षरम्‌ =) सच्चिदानन्द्घन 


एवस म || प्रकार है नि 
'प्रकारसे अव्यक्तम्‌= निराकारको 
निरन्तर आप-| = 


सततयुक्ताः =) के भजन व्यान | अपि = दी (उपासते हैं) 
(में लगे हुए म्‌ = | उन दोनों रा 
त्वाम्‌ _ आप सुधा भकारो भक्तोंमें 
Fs योग- _ | अति उत्तम 
_ ( अति्रेष्टमाव वित्ता} . । योगवेत्ता 


१ 
पयुंपासते >] से उपासते हैं | के = कौन हैं 


3 


३०८ श्रीमद्वगवद्वीता 


श्रीभगवानुवाच | 


अगवानके सगुण मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
की ७०५ ०, hes 
नान आशया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २॥ 


भेष्ठताका कथन। मयि, आवेश्य, मनः, ये, माम्‌, नित्ययुक्ताः, उपासते । 
श्रद्धया, परया, उपेताः १ ते, मे, युक्ततमाः, मताः ॥ २॥ 
इस प्रकार अजु नके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोळे, हे अर्जुन- 


मयि = मेरेमे उपेताः = युक्त इए 
मनः = मनको माम्‌ _ { मुझ सगुणरूप 
आवेश्य = एकाग्र करके LP { परमेश्वरको 


[निरंतर मेरे |उपासते =भनते हैं 
नित्ययुक्ताः =; भजन ध्यानमें ते 


त [लगे हर मे = मेरेको 

=जो भक्तजन योगियोंमें भी 
परया =अतिशय श्रेष्ठ |उक्ततमा; = { अति उत्तम योगी 
श्रद्धया - श्रद्धासे मताः “मान्य हैं 


अर्थात्‌ उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूं । 
निराकार मबके ये व्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त पर्युपासते । 


खरूपका कथन थे रु 
और. स्स्की संवेत्रगमचिन्त्यै च कूटस्थमचलं घुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
उपासना से संनियस्येन्द्रियग्राम॑ सर्वत्र समबुद्धयः । 


अगवत्‌-प्राप्ति। i ८ ६६ (९ डिति 
ते प्राप्चुवन्ति मामेव सवभूतहिते रताः ॥ ४ ॥ 
=-= = क 5 70 


* अथोत्‌ गीता अध्याय ११ शोक ५५ में लिखे हुए प्रकार े निरन्तर 
भेरेमें लगे हुए । 


अध्याय १२ ३०९ 
__ ७04 4 fuss i HES 

ब्र C १००५ ० 
ये, ठु, अक्षरम्‌, अनिर्देश्यम्‌, अव्यक्तम्‌, पञुपासत, 
सर्वत्रगम्‌, अचिन्त्यम्‌, च, कूटस्थम्‌, अचलम्‌, धुवम्‌ ॥३॥ 


संनियम्य, इन्द्रियत्रामम्‌, सर्वत्र, समबुद्धय:, 
ते, ग्राप्बुवन्ति, माम्‌, एव, सर्वभूतहिते, रताः ॥४॥ 
तु और | 
थे = जो पुरुष अक्षरम्‌ = ne कक 
इन्द्रिय- ड्न्द्रि योंके र के ने 
ग्राम न ॥ समुदायक निरंतर एका, 
प ब शि (तारः) भावसे ध्यान 
hen (उपासते हैं 
अचिन्त्यम्‌ = मन बुद्धिसे परे |ते न) 
सर्वत्रगम्‌ =सवेव्यापी सिर्वभूत- _ संपूर्ण मूतोंके 
अकथनीय | हिते रताः | { हितमें रत इए 
आनद्श्यस्‌ = { स्वरूप हि hi 
औ ९ य 
च्च नरक र सत्र = सत्रमे 
_ {सदा एकरस , _ सिमान भाववाले 
FE { रहनेवाळे | उ > योगी (भी RN 
श्रम्‌ =नित्य माम्‌ = मेरेको 
अचलम्‌ = अचल एच नन्ही 
अव्यक्तम्‌ = निराकार प्राप्नुवन्ति = प्राप्त होते हैं 
हि ची छेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ -। 
सना 
कठिनता 


कथन । 


*अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 


३१० श्रीमद्भगवद्गीता 
PN क ही मणी 

क्लेशः, अधिकतर:, तेषाम्‌, अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ , 
अव्यक्ता, हि, गतिः, दुःखम्‌, देहवद्भिः, अत्राप्यते ॥५॥ 


किन्तु- 
तेषाम्‌ = उन क्केशः कि { क्लेद अर्थात्‌ 
[सचिदा- कि परिश्रम 
नन्दघन आंधकतर। = विशेष है 
निराकार हि = क्योकि 
| हम देहवद्भिः = { देहाभि- 
चेतसाम्‌ = आसक्त हुए | `` मानियाँसे 
चित्तवाळे | अव्यक्ता = अव्यक्तविषयक 
(पुरुषोंके गात; =गति 


` |दुभ्खम्‌ =दुःखपूवक 
( साधनमें ) |अवाप्यते = प्राप्त की जाती है 
अर्थात्‌ जबतक शरीरमें अभिमान रहता है तबतक शुद्ध 
संचिदानन्द्धन निराकार ब्रह्ममे स्थिति होनी कठिन है । 


अग्वान्छे ये तु सबोणि कमीणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 


णः की 
उसना का नन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥६॥ 
कथन । ये, तु, सर्वाणि, कर्माणि, मयि, संन्यस्य, मत्परा:, 
अनन्येन, एव, योगेन, माम्‌, ध्यायन्तः, उपासते ॥६॥ 
तु = और सर्वाणि = संपूर्ण 
थे जजों कर्माणि = कमॉको 
) दन र | मेरे परायण |मयि = मेरेमे 
) मलरा न इ भक्तजन | संन्यस्य = अर्पण करके 


का... MOY. साला राडार ad 
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_ ( सुझ सगुणरूप | योगेन = ध्यानयोगसे 
मामू = पसो 


, _ | निरन्तर चिन्तन 
एव त्ही | ध्यायन्तः = 2 हे 
नयने द ( तेल्धाराके ग 
असन्त) { सदश ) अनन्य |उपासते =भजते हैं# 


अपने भततोका तेषामहं ससुद्धत्ती मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
शीघ्र 


उद्धार ८ शितचेत 
नक व्यि भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 
भगवान्‌ कीतेपाम्‌, अहम्‌, समुद्रतो, गब्युसंसारसागरात॒, 


अतिशा । भवामि नचिरात्‌, पार्थ, मयि, आवेशितचेतसाम्‌ ॥७॥ 
पार्थ >हे अर्जुन |नचिरात्‌ =शीघ्र ही 
तेषाम्‌ त मृत्युसंसार- _ | मृत्युरूप 
मयि भेम सागरात्‌ ।संसारसमुद्रसे 

वेशि | चत्तका कक प्‌ 
आवाशत- __, लगानेवाले समुद्धत्ती ०४ { उद्धार 
चेतसाम्‌ प्रेमी भक्तोंका करनेवाला 
अहम्‌ = मैं भवामि =होता हूं 


~ 


आनते मय्येच मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 
ग्‌ ~ [a ~ डः धव ७ तप 

भगवत्‌ प्रा । निवसिष्यसि मय्येव अत उध्वं न संशयः ॥ ८ ॥ 
मयि, एव, मनः, आघत्ख, मयि, बुद्धिम्‌, निवेराय, 
नित्रसिष्यसि, मयि, एव, अतः, ऊष्वम, न, संशयः ॥८॥ 

इसलिये हे अर्जुन ! तूं- 
मयि = मेरे | मनः =मनको 
LRTI Ns SEAR Pe _ 
५४ इस इलोकका विशेष भाव जाननेके लिये गीता अध्याय ११ इलोक 
७५५ देखना चाहिये । 


३१२ श्रीमद्भगवद्गीता 


आधत्स्व =ठ्गा (और) [मयि =मेरेे 

मयि = मेरेमें एव ट ही 

एव =्ही निवसिष्यसि= निवास करेगा 

बुद्धिम्‌ = बुद्धिको अर्थात्‌ मेरेको 

निवेशय लगा न शण: होगा 
$ = इसके = इसम (कुछ भा 

i Fi संशयः = संशय 

ऊध्वंसू “उपरान्त (तू) नि >-नहीं है 


अभ्यासयोगसे अथ चित्त समाधातु न शक्तोषि मयि खिरम्‌। 

भगवत्‌ स्ति ज्मः > कुम ७. > 

भावका 5 अभ्यासयोगेन ततो सामच्छाप्तु धनंजय ॥ ९ ॥ 
अथ, चित्तम्‌; . समाधातुम्‌ , न, शक्रोषि, मयि, स्थिरम्‌ , 
अभ्यासयोगेन, ततः, साम्‌, इच्छ, आप्तुम्‌, धनंजय ॥९॥ 


हँ और- 
अथ द (तूं) तत!” =तो 
चित्तम्‌ मनको धनंजय = हे अर्जुन 
साथ = मेरेमें अभ्यास- _ { अभ्यासरूप*% 
स्थिरम्‌ अचल योगेन ।योगकेद्वारा 


_ [स्थापन |मास्‌ >मेरेको 
SR { करनेके ल्यि आप्तुम्‌ = प्राप्त होनेके लिये 
न शक्रोषि >समर्थ नहीं है इच्छ = इच्छा कर 


eh pl 0. कळ क 

+ न नाम और गुणोंका श्रवण, कीर्तन, मनन तथा इवासके 
दारा जप Ri भगवत-आसि-विषयक शास्त्रोंका पठनपाठन इत्यादिक चेष्टां 
अगवत्‌-प्राप्तिके जिये बारम्बार करनेका नाम अभ्यास है। 


Ls ME MRR स शा २१५ २०५ ०२ 
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गगवान्केख्यि अभ्यासे ५प्यसमर्थो;सि मत्कर्मपरमो भव । 
ऋ करनेसे सदुर्थमपि कमीणि कुर्वन्सिडिमवाप्स्यसि ॥१०॥ 


भगवत-प्राप्ति। 
अभ्यास, पि, असमथः, आस, मत्कमपरमः, भव, 
मदथंम्‌ , आपि, कमाण, कुर्वन्‌ , सिद्धिम्‌ , अवाप्स्यसि ॥१०॥ 


ओर यदि तू 
_ (ऊपर कहे इए |मव॒ =दो(इस प्रकार ) 

अभ्यास, { अम्यासमें मदर्थम्‌ =मेरे अर्थ 
अपि सभी कमोणि = कर्माको 
असमर्थः = असमर्थ कुवन्‌ करता हुआ 
असि =है अपि '' = र 

तो A री प्राप्तिरूप 
त किब्रल मेरे लिये कैम सिद्धिम्‌ = ॥ सिद्धिको (ही) 


परमः  करनेकेहीपरायण»% अवाप्स्यसि= प्राप्त होगा 

सर्व कमौके फल अथैतदप्यशक्तोएसि कठुँ मद्योगमाश्रितः । 

या भगवत- युवेकर्मफलत्यागं ततः कुरू यतात्मवान्‌ ॥११॥ 
अथ, एतत्‌, अपि, अशक्तः, असि, कर्तुम्‌, मद्योगम्‌ , आश्रितः, 


सर्वकर्मफलत्यागम, ततः, कुरु, यतात्मवान्‌ ॥११॥ 


और- 
अथ यदि अपि ऱ्न्भी 
एतत्‌ =इसको कतुम्‌ = करनेके लिये 


# स्वार्थको त्यागकर तथा परमेश्वरको ही परम आश्रय और परम गति 
समझकर निष्काम प्रेममावसे सती-रिरोमणि पतित्रता स्त्रीकी भांति मन) 
वाणी और शरीरद्वारा परमेश्वरके ही लिये यश, दान और तपादि संपूर्ण 
कर्तव्य कर्मोंके करनेका नाम “भगवत्‌-अर्थ कर्म करनेक्रे परायण होना” है। 


३१४ श्रीमद्वगवद्वीता 


ठः सई ह आश्रितः =शरण हुआ 
असि = न 
ततः =तो ` सर्वकर्म- _ पिठमा मेरे 
यतात्म-_ { जीते हुए फलत्यागम्‌ [6० त्यागळ 
वान्‌ ( मनवाला ( ओर) ह 
मद्योगम्‌= मेरी प्राप्िहप योगके ।कुरु = कर 


सम॑ श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाउ्ज्ञानाङयानं विशिष्यते । 
स्यागकी प्रशंसा । ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ 


श्रेयः, हि, ज्ञानम्‌ , अभ्यासात्‌, ज्ञानात्‌ , ध्यानम्‌, विशिष्यते, 
ध्यानात्‌, कमंफलव्यागः, त्यागात्‌, झान्तिः, अनन्तरम्‌ ॥१२॥ 


हि = क्योंकि | च्यानात्‌ =ध्यानसे भी 
(ममको न जान- (सब कर्मोके 
कर किये इए ) |कपेफल- _ | फलका मेरे 
अभ्यासात्‌ = अम्याससे त्यागः ˆ | ल्यि त्याग 
ज्ञानम्‌ =परोक्षज्ञान[ करना 
श्रेयः श्रे है ( और ) |(विशिष्यते)= श्रेष्ठ है (और) 


ज्ञानात्‌ = परोक्षज्ञाने त्यागात्‌ = व्यागसे 
ध्यानम्‌ = { सुझ परमश्वरके | अनन्तरम्‌ = तत्काळ ही 
न न्ति ` { परम शान्ति 

विशिष्यते =श्रेष्ठ है (तथा) * ० होती है 

* गीता अध्याय ९ शोक २७ में इसका विस्तार देखना चाहिये । 

† सुननेसे और शास्त्र पठन करनेसे परमेश्वरके खरूपका जो अनुमान 

ज्ञान होता है उसीका नाम परोक्षज्ञान दै । 
उ केवळ भगवत्‌-अर्थ कर्म करनेवाले पुरुषका भगवतमें प्रेम और श्रद्धा 


तथा भगवत्‌का चिन्तन भी बना रहता है इसलिये ध्यानसे कर्मफलका 
त्याग श्रेष्ठ कहा है। 
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क अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च । 
भावः रहित निर्म ~ र बै || 
_ चे मो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१२॥ 


र ९ प ३ व 
युगोसे युक्तप्रिय ढा, सवेभूतानास, मनः) ह| अ ? एव, त्ता 
भक्तके छक्षण ॥ निर्मम: 3 निरहंकारः 9 दु:खसुख;, क्षमी ॥ १ ३॥ 

F इस प्रकार शान्तिको आप्त हुआ जो पुरुष- 
सर्वेभूतानाम्‌ = सब भूर्ताम एव = % 


का म | दरेयभातरसे प निर्मम =ममतासे रहित(एवं) 
हट रहित (एवं) |निरहंकारः= अहंकारसे रहित 
मैत्रः = { खाथरहित समदुःख-_ | सुख-दुःखोंकी 

सनका गरमा (सुखः ¬ { प्रातिमेसम(और) 

च =( और) (क्षमावानहैअर्थात्‌ 
हेतुरहित | अपराध करने- 

करण क- { ee है क्षमी न वालेको भी अभय 

(तथा) (देनेवाला है 


! » ] संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 
मय्यर्पितमनोबुद्धियों मद्गक्तः स मे प्रियः ॥१४॥ 
संतुष्टः, सततम्‌, योगी, यतात्मा, दृढनिश्वयः, 
मयि, अर्पितमनोबुद्धिः) यः, मद्भक्तः) सः, मे, प्रियः ॥१४॥ 

तथा- 


यः .=जो Mr { लाम हानिमें 
ध्यानयोगमें जज संतुष्ट हे (तथा) 

योगी > { गा त्या मिन और इन्द्रियो- 
I यतात्मा - सहित शरीरको 

सततम्‌ = निरन्तर (शये किये हुए 


# “एव” शब्द यहां सत्र गुर्णोका समुच्चय करनेके लिये समझना चाहिये । 


३१६ श्रीमद्भगवद्गीता 


—— तल 59) पालापसा 
चढा | मेरेमें दृढ | अर्पित- [ अर्पण किये हुए 


निश्चयवाला है | मनोबुद्धिः _ । मन बुद्धिवाला 
दी मड्धक्तः =मेरा भक्त 
सः न? मे = मेरेको 
मयि स्सेरेम प्रियः =प्रिय है 


इपोदि विकारो यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोट्रिजते च यः | 
से रहित भैर ह्घीमर्पभयोठेगेमैक्तो यः स च मे प्रियः ॥१ ५॥ 


सबको अभय > | 
देनेवाळे प्रिय यस्मात्‌, न; उद्विजते, लोकः, लोकात, न, उद्विजते, च, यः, 


अक्तके लक्षण) हर्घामर्भयोद्वेगै;, सुक्तः, यः, सः, च, मे, प्रिय: ॥१५॥ 


तथा-- 
यसात = जिससे च =तथा 
लोकः =्वकोई मी जीव वि ऱ्जो 
~ IE डा 
न i es प्राप्त || ह्ष शि नविन हि 
उद्विजते (नहा होता हे |असपे >अमपकऋ 
चच = और | मय व भय ( ओर ) 
भि _जो (यम्‌ म्ली) गे > उद्देगादिकोंसे 
| य उन त ) मुक्तः “रहित हैं 
| | लोकात्‌ =किसी जीवसे |स; = वह भक्त 
| LS { उद्वेगो प्राप्त ।मे = मेरेको 
| उद्विजते ` ।नहाँ होता है ।प्रिय; =प्रिय है 
| | । बिः्सहादि अनपेक्षः शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
| त 
का ह सबीरम्भपरित्यागी यो मद्गक्तः स मे प्रियः ॥१६॥ 
अक्तके कक्षण। 


+ दूसरेकी उन्नतिको देखकर संताप होनेका नाम अमष है । 
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__ की नस 
अनपेक्षः, शुचिः, दक्षः उदासीनः, गतव्यथः, 
सर्वारम्भपरित्यागी, यः, मद्भक्तः, सः, मे, प्रियः ॥ १६॥ 


और- 
यः जजों पुरुष उदा 7 | पक्षपातसे रहित 
अनपेक्षः = { आकाङ्कासे सीनः ((और ) 
नपक्ष; 5 रहित (तथा) खोसे छूठा 


शुचिः = { बाहर भीतरसे | पच { हुआ है 
ii त शुद्ध# ( और ) सः =वह ॥ छ 
चित्र है अर्थात्‌ ।सवोरम्भ- { सवं आरम्मों- 


र । जिस कामके लिये परित्यागी । का त्यागी 
द्क्षः |आया था उसको |मङ्कक्तः = मेरा भक्त 
(पूरा कर चुका है. मे = मेरेको 
(एवं) प्रियः प्रिय है 


क sr यो न हष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्कति । 
# विकारसि रहित ८६ 
निष्कामी प्रिय शु भाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥१७॥ 


भक्तके लक्षण। यः, न, हृष्यति, न, द्वेषि, न, शोचति, न, काङ्कति । 
शुभाशुभपरित्यागी, भक्तिमान्‌, यः, सः, मे, प्रियः ॥१७॥ 


और- 
यः =जो न चन 
न =न ( कभी ) दवेष्टि =द्वेष करता है 
हृष्यति =हर्षित होताहै न =न 


RN पक मम 
अ गीता अ० १३ कोक ७ की टिप्पणीमें इसका विस्तार देखना चाहिये। 
+ अथौत्‌ मन) वाणी और शारीरद्वारा प्रारव्धसे होनेवाले संपूर्ण 
स्वाभाविक कर्ममें कतीपनके अभिमानका त्यागी । 
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शोचति =शोच करता है | या. अ व 
ता न परित्यागी | ९ 
(फलका त्यागी है 
कति कामना करता  |सः = वह 
काङ्ख = { है ( तथा ) भक्तिमान्‌ > भक्तियुक्त पुरुष 
मे ज मरेको 
यः =जो प्रियः “प्रिय है 


शत्रु मित्रादिमै समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
समभाव वाले 


स्थिरबुद्धि प्रिय शीतोष्णसुखदु:खेघु समः सङ्गविवजितः ॥१८॥ 
भक्तके लक्षण। समः, शत्रौ, त्च, मित्रे, च, तथा, मानापमानयोः, 
शीतोष्णुलदुःखेषु, समः, सन्नविवर्जित: ॥१८॥ 


और जो पुरुष- 

शत्रौ = शत्र | शीतोष्ण- सिदा गर्मी और 
मित्रे = मित्रम सुख- > सुखदुःखादिक 
चच =और दु 'खेषु दन्दोमे ` 

- (मान |समः सम है 
be i ॥ अपमानमें |च = और (सब संसारमें) 
बा >सम है. -.सन्न- आसंत्तिसे 
तथा =तथा विवजितः | रहित है 


[ » ] तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १६॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिः;, मौनी, संतुष्टः, येन, केनचित्‌, 
अनिकेतः, स्थिरमतिः, भक्तिमान्‌, मे, प्रियः, नरः ॥१९॥ 
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तथा जो- 
निन्दा स्तुति- | संतुष्टः = सदा ही संतुष्ट है 
तुल्य- निः | को समान ( जो गनि 
निन्दास्तु | समझनेवाला , _ { रहनेके स्थाः 
(( और ) अनिकेतः = ॥ ममतासे रहित है 
मौनी _ { मननशील |(सः) =वह 
3 हि | है» (एवं) । स्थिरमतिः = स्थिरबुद्धिवाला ७ 
“जिस किस॒|भक्तिमान्‌ = भक्तिमान्‌ 
येन _|प्रकारसे भी ।नरः =एुरुष 
केनचित्‌ शरीरका =मेरेको 
[निर्वाह होनेमे |प्रियः प्रिय है 


उपरोक्त युणोंका ये तु धम्योमृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते | 

सेवन करनेवाले श्र न ववाम निशा: 

भक्तोंकी महिमा। अहधाना मत्परमा भक्तास्तऽतांव गः ॥ २०॥ 
ये, लु, घम्याग्रुतम्‌, इदम्‌, यथा, उक्तम्‌, पयुपासते, 
श्रद्दधानाः, मत्परमाः, भक्ताः, ते, अतीव, मे, प्रियाः ॥२०॥ 


तु - और अ्रहधानाः = श्रद्धायुक्त] 

ये हब T { पुरुष 
बहला & मेरे परायण |इदम्‌ नहस 

त्परमाः = { इए |यथा उक्तम्‌ = उपर कहे हुए 


# अर्थात्‌ ईश्वरके स्वरूपका निरन्तर मनन करनेवाला है । 

+ अर्थात्‌ मेरेको परम आश्रय और परम गति. एवं सवका आत्मरूप 
और सबसे परे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेमसे मेरी प्राप्तिके लिये 
तत्पर हुए । 

] वेद, शास्त्र) महात्मा और शुश्जनोके तथा परमेश्वरके बचनेंमें 
अत्यक्षके सदृश विश्वासका नाम श्रद्धा है । 


sik 
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धर्म्यासृतम = धर्ममय भक्ताः =भक्त 
रात्‌ ={ अ =मेरेको 


निष्काममात्रसे 
पर्युपासते = { सेवन करते हैं अतीव =अतिशय 


ते च्वे प्रियाः सप्रिय हैं 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाल्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे भक्तियोगो नाम 
द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


ञ्य चणोद्शोःऽध्णायः 
१ प्रधान विषय---१ से १८ तक शानसहित क्षेत्रक्षेत्रशका विषय । 
| ( १९--३४ ) ज्ञानसहित प्रकृति-पुरुषका विषय । 


श्रीभगवानुवाच 


७ रीरं कौन्तेय ० के PNT 
क्षेत्र और क्षेत्र दद शारीरं कोन्तेय क्षेत्रमित्यमिधीयते । 
के स्वरूप का RT 34 rE 
बबन। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १ ॥ 
इदम्‌, शरीरम्‌, कोन्तेय, क्षेत्रम्‌, इति, अभिधीयते, 
एतत्‌, यः, वेत्ति, तम्‌, प्राहुः, क्षेत्रज्ञः, इति, तद्विदः ॥ १ ॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले- 
कोन्तेय उहे अर्जुन शरीरम्‌ = शरीर 
इदम्‌ =यह क्षेत्रम्‌ = त्र है 
hr) य Mi 
+ जैपे खेतमें बोये हुए बीजोंका उनके अनुरूप फल समयपर प्रकट 
होता है वेसे ही इसमें बोये हुए कर्मोके संस्काररूप बीजोंका फल समयपर 
प्रकट होता है इसलिये इसका नाम क्षेत्र टेसा कहा दै । 


fe 
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इति = ऐसे क्षेत्रज्ञः = कषेत्रज्ञ 
अभिधीयते = कहा जाता है. |इति =ऐसा 

2४ ८ है १ उनके तत्त्वको 
हु क तद्विदः = जाननेत्राळे 
वेत्ति =जानता है (बानीजन 
तम्‌ =उसको प्राहुः = कहते हैं 


जीवात्मा और कषेत्रज्ञं चापि मां विद्धि स्वेक्षेत्रेषु भारत । 


परमात्मा 
एकता 
निरूपण । 


की > “७००, गनं ७. ७. 
का ट्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञीनं॑ यत्तज्ज्ञानं मतं मम॥२॥ 


क्षेत्रज्ञम, च, आपि, माम्‌, विद्वि, सर्वक्षेत्रेषु, भारत, 
क्षेत्रक्षेत्रजयो:, ज्ञानम्‌). यत्‌+ तत्‌, ज्ञानम्‌+ मतम्‌, मम ॥ २ ॥ 


च और क्षेत्र क्षेत्रज्ञका 

भारत =हे अर्जुन (दूं) वे हे | अ ता) 
सर्वक्षेत्रेषु = सब क्षेत्रोंमें ज्ञयोः | सहित प्रकृतिव 

जत (और पुरुषका 


क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ --जो 
त्र = छ यत्‌ 
क्षेत्रज्ञम्‌ { जीवात्मा ज्ञानम्‌ २ तत्तसेजाननाहै | 


यापे. ता तत्‌» = 
माम्‌ =मेरेको ही ज्ञानम्‌ ज्ञान 
बिद्धि = जान वि ) ह 


(और ) मतम्‌ समत है 
_0 2: + ५०४६० ८044 702 >> 2 WM 
# गीता अध्याय १५ इलोक ७ और उसकी टिप्पणी देखनी चाहिये । 
+ गीता अध्याय १३ इकोक २३ और उसकी टिप्पणी देखनी चाहिये। 


म० गी ७ २९१-- 
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डल ह 3 en sn 
विकारसहित तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 


क्षेत्र और प्रमाव- यक मकी ;-4 
बर री च यो यत्यभावश्र तत्समासेन मे श्र्णु ॥ ३॥ 
खरूप सुननेके तत्‌, क्षेत्रम्‌, यत्‌, च, याहक्‌, च, यद्विकारि, यतः, च, यत्‌, : 


लिये भगवानूकी सेः) च) यः, यत्प्रभाव:, च, तत्‌, समासेन, मे, श्वणु ॥ ३॥ 


आशा । इसलिये- 

तत्‌ = वह |च =तथा 

क्षत्रम्‌ =क्षेत् $ = वह (क्षेत्रज्ञ ) 

यत्‌ = जोह च्‌ ऱ्भी 

च र क टर ; =जो है (और) 
ट्क > जसा क ५ 

च =तथा यत्प्रभावः = { क्ष हे 
हद _ | जिन विकारों- 

यद्विकारि = | बाला है. पितृ : =वह सब 

च र समासेन = संक्षेपसे 

यतः =जिस कारणसे | में =मेरेसे 

यत्‌ =जो इआहै |श्रृणु = सुन 


क्षेत्र जोर केव ऋषिभिबहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक । 


के विषय में हर चे > 
त्य) वेद और नहसूजपद्श्चेव  हेतुमद्रिविनिश्रितेः ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मज्ञ का ऋषिभि:, बहुवा, गीतम्‌ 9 छन्दोभिः, विविधः, प्रथक्‌, 
्रझसूत्रपदः, च, एव, हेतुमद्भिः, विनिश्चितैः ॥ ४.॥ ` 
> य क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तस्व- 

ऋषिमिः = ऋषियोंद्वारा (च) और 
बहुधा [बित प्रकारसेकहा विविधैः = नानां प्रकारके 
गीतम्‌ पा है अर्थात |छन्दोभिः = वेदमन्रोसे 

- ` .. (समझाया गया है |पृथक्‌. =विमागपूवेक 


प्रमाण । 
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| ( गीतम्‌) =कहागयाहै |हेतुमद्धिः ` = युक्तियुक्त ` 
च्च 


| नन्तथा वपक ब्रह्मसूत्रकरे . 

| अच्छी प्रकार र्न | पदोंद्वारा 

| विनिश्चितेः =; निश्चय किये [एव मी थि 
१ [हुए (वेसे ही कहा गया है) 


| बर हित महाभूतान्यहंकारो बुडिरव्यक्तमेव च । 
। इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥ 
| महाभूतानि, अहंकारः, बुद्धिः, अव्यक्तम्‌, एवः च, 
| इन्द्रियाणि, दरा, एकम्‌, च, पश्च, चः इन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥ 
और हे अर्जुन ! वही मैं तेरे लिये कहता हूं कि- 
~ पांच च तथा 
महाभूतान = { महाभूत |द्‌श > दस 
अहंकारः =अहंकार  |इन्द्रियाणि= इन्द्रिय 


बुद्धिः वुद्धि एकम्‌ =एक मन 
च =और च =और 
$ [मूल प्रकृति |पश्च = पांच 
_ | अर्थात्‌ {इन्द्रियोंके 
अव्यक्तम्‌ = | त्रिगुणमयी इन्द्रिय- _ | विषय अर्थात्‌ 
(माया गोचराः |शब्द,स्पश,रूप, 
एव नभी (रस और गन्ध 


कतरे बिन्रो- च्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना घृतिः । 
गक्पन। एतृतक्षेत्रै समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ ६॥ 


# अर्थात्‌ आकाश, वायु, अग्नि; जल और एथिवीका सू&्ष्मभाव । 
+ अर्थात्‌ श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रशना और प्राण एवं बाक, हस्त, पार, 
उपस्थ और गुदा । र; छी 
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———————— i NNN. 


इच्छा, दवेषः, सुखम्‌ , दुःखम्‌, संघातः, चेतना, धृतिः 
एतत्‌ , क्षेत्रम्‌, समासेन, सविकारम्‌, उदाहृतम्‌ ॥ ६ ॥ 


तथा- 

इच्छा “इच्छा श्रतिः =धृति 
द्वेष <द्वेष ( इस प्रकार ) 
सुखम्‌ =एुल एतत्‌ =यह 
दुःखम्‌ -दुःख (ओर) क्षेत्रम्‌ = क्षेत्र 
बात - | स्थूल देहका हद _ { विकारोंके 
संघातः | दिड (एवं) |सविकारम्‌ = (सहितः 
चेतना = चेतनता# समासेन = संक्षेपसे 

(और ) उदाहृतम्‌ = कहा गया 


जनके साषनेें अमानित्वमदम्मित्वमहिँसा क्षान्तिरार्जवम्‌ । 
अमानिलाद ° आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 


की अमानित्वम्‌ , अदम्मित्वम्‌ , अहिंसा, क्षान्तिः, आर्जवम्‌ , 
आचार्योपासनम्‌, झौचम्‌, स्थेयम्‌, आत्मविनिग्रहः || ७ ॥ 
और हे अर्जुन- 
श्रेष्ठताके (ग्राणीमात्रको 
अमानित्वम्‌ भि अहिंसा न किसी प्रकार भी 
अभाव [न सताना 
दम्माचरण- (और) 


Las 
शासत्‌ का अभाव. | क्षान्तिः = क्षमाभाव 

# शरीर और अन्त:करणकी एक प्रकारकी चेतनशक्ति । 

+ गीता अध्याय १८ इलोक ३ ३-३४-३५ में देखना चाहिये। 

| पांचवें इलोकमें कहा हुआ तो क्षेत्रका खरूप समझना चाहिये 
और इस इलोकमें कहे हुए इच्छादि क्षेत्रके विकार समझने चाहिये । 
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(तथा) ~ __ | बाहर भीतर 
शांचम्‌ = 
आर्जवम्‌ { मन वाणीकी FUE { की शुद्धि | 
= । सरलता ` अर _ | अन्त:ःकरण- 
स { की स्थिरता 
श्रद्धा मक्ति- | मिन और इन्दि 
आचायों है सहित गुरुकी विनिः =] योंसहित 
पासनस्‌ (ततर चानग्रह [शरीरका निग्रह 


शानके साधनों- इन्द्रियार्थेषु 


वैराग्यमनहंकार एव च । 


में अहंकारके जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌ ॥८॥ 


अभावका और न । 
वैराग्यका कथन । इन्द्रियार्थेषु, वेराग्यम्‌, अनहंकारः; 
जन्ममृत्युजराव्याधिदु:खदोषानुदर्शनम्‌ 
तथा- 
८ (इस लोक और 
इन्द्रियार्थेपु -«परलोकके छ जिन्म 
(संपूर्ण भोगोमें मृत्यु 
> आसक्तिंका || जेरा 
चराम्यस्‌ = { अभाव | व्या 
औ ॥ 
च्‌ स्अरि | दोष 
अनहंकारः _ { अहंकारका |। अन्नु _ 
एव (भी अभाव [दर्शनम्‌ 


एव, च, 


॥ ८ ॥ 


( एवं ) 
=जन्म 
= मृत्यु 
= जरा (और) 
=रोग आदिमें 
> ठुः ख 
= दोषोंका 
बारम्बार 
{ विचार करना 


RPM SRM ES मी ______, 

# सत्यतापूर्वक शुद्ध व्यवहारसे द्रव्यकौ ओर उसके अन्नसे आहारकी 
तथा यथाश्रोग्य बर्तीवसे. भाचरणे'को और जल-मृत्तिकादिसे शरीरकी शुद्धिको 
दाहरकी शुद्धि कहते हैं तथा राग-दरेप और कपट आदि विकारोंका नाश होकर 
अन्तःकरणका स्वच्छ हो जाना भीतरकी शुद्धि कही जाती है । 


३.२६ श्रीमद्भगवद्गीता | 
डि. 


-ज्ञानके साधनोंमें असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदारगहादिषु 
आसक्ति 
गमावका बरी नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ & ॥ 


चित्तकी समता- सिफ  अनभिषङ्गः, ` पुत्रदारगृहादिपु, 
का कथन । ^, चे, समचित्तत्वम्‌, इष्टानिशेपपत्तिपु | ९,॥ 
तथा- 
पुत्रदारः { पुत्र त्री घर |च ८ तथा 
गृहादिषु औरं धनादिमे इष्टानिष्टोप- _ { प्रिय अग्रिय- 
आसक्तिका | पत्तिषु - (की ग्राप्तिमें 
अपक्तिः { अमाव (और) नित्यम्‌ =सदाह्ी 
~ _ | ममताका न _ | चित्तका 

अनमिष्वज्ञ: ={ होना [समचित्तत्वम्‌ = सन्या 


अर्थात्‌ मनके अनुकूल तथा प्रतिकूलके प्राप्त होनेपर 
हर्ष-शोकादि विकारोंका न होना । 


शानके साधनोमे मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 


क बिविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥१०॥ 
a के मयि, च, अनन्ययोगेन, भक्तिः, अव्यभिचारिणी, 


एकान्तदेश 
सेवनका कथन । विविक्तदेशसेवित्वम्‌, अरति जनसंसदि ॥ १० | 
~ और- 
मि SF | अयिः | = अव्यभिचारिणी 
अनन्य- _| एकीमावसे चारिणी 
योगेन ˆ| सितिरप ध्यान- |भक्तिः भक्ति 
योगके द्वारा च =तथा 


~~! 0 कक SEY BE ती 

# केवल एक सवेशक्तिमान्‌ परमेश्वरको ही अपना स्वामी मानते हुए 
स्वार्थ और अभिमानका त्याग करके श्रद्धा और भावके सहित परम प्रेमसे 
भगवानूका निरन्तर चिन्तन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है । 
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7... .““न्न्न््न्त्त्त्क्क्क्च्च्च्चा्च्या 


विविक्त-! [एकान्त और | [कितयासक्त : 

देश- त अद्वदेशमें जनसंसदि = मनुप्योके 

सेवित्वम्‌ (रहनेका खभाव | समुदायमें 
(और) अरतिः = प्रेमका न होना 


शनके सानोमे अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्वज्ञानार्थदशीनम्‌ । 
निदिध्यासनका 


बन और... एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥१ १॥ 
के साधनों से अध्यासमज्ञाननित्यत्वम्‌+ तत्तजञानार्थदर्शनम्‌, 


बिपरीत गुणोको य 
अज्ञान वताना । एते त ज्ञानम ईति) प्रोक्तम्‌ , अज्ञानम्‌ , यत्‌, अतः, अन्यथा१ १ 
तथा 


अध्यात्म- (अध्यात्म- | ज्ञानम्‌ =ज्ान है| (और) 

ज्ञान- > ज्ञानमेकनित्य ।यत्‌ नजो 

नित्यत्वम्‌ [स्थिति ( और) |अतः > इससे 
“तक्तज्ञानके अन्यथा = विपरीत है 

तत्तव-. |अर्थरूप (तत्‌) वह 

ज्ञानाथे- ५ परमात्माको अज्ञानम्‌ = अज्ञान है 

दशनस्‌ [न देखना [इति =पऐसे 

एतत्‌ = यह सब (तो) प्रोक्तम्‌ =कहा है 


है 8 04000 ४ स्ट स पप 

» जिस शाने दवारा आत्मवस्तु और अनात्मवस्तु जानी जाय उस 
शानका नाम मध्यात्मशान है । 

+ इस अध्यायके शोक ७ से लेकर यहांतक जो साधन कहे हैं वे सब 
तत्त्वशानकी प्राप्तिमें हेतु होनेसे शान नामसे कहे गये हैँ । 

| ऊपर कहे हुए शानके साधनोंसे विपरीत जो मान, दम्भ, हिं 
आदि हैं वे अ्ानरी वडिमें हेतु होनेसे अशान नामसे कहे गये हैं। 
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-—-—— >> नी जी 
अर ज्ञेयं यत्तत्मवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमरनुते । 
परमात्मा परं मु 
खस्पका बनेन अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१२॥ 
करनेडी अतिशा शेयम, यत्‌, तत्‌ , प्रवक्ष्यामि, यत्‌, ज्ञात्वा, अमृतम्‌, अश्नुते, 


और उसके अनादिमत्‌ , परम्‌, ब्रह, न, सत्‌ , तत्‌ , न, असत्‌, उच्यते॥१२॥ 

निगुंणस्वरूपका और हे अर्जुन- 

वर्णन । थत्‌ ज्ज तत्‌ कः’ 
ज्यम्‌ =जाननेकेयोगय है|अनादिमत्‌= आदिरहित 
(च) =्तथा परम्‌ = परम 
यत्‌ = जिसको ब्र =ब्रह्म 
ज्ञात्वा = जानकर (अकथनीय होनेसे) 

( मनुष्य ) न व्य्न 
अमृतम्‌ =परमानन्दको सत्‌ > सत्‌ 
अश्नुते प्राप्त होता है (कहा जाता है और) 
तत्‌ =उसको क्न 
क्ष्यामि ={ अच्छी प्रकार [असत्‌ =असत्‌ही 
०000 (का ८. उच्यते. =कदा जाता है 
परमात्माके सवेतःपाणिपाद्‌ं तत्सवतोऽक्षिशिरो्ुखम्‌ । 

वि श्रह्प का Cn ~ 

पा सर्वेतश्रुतिमल्ठीके सर्वमादृत्य तिष्ठति ॥१३॥ 
सब॑तःपाणिपादम्‌, तत्‌, सर्वतोडक्षिशिरोमुखम्‌, 
सततःश्चुतिमत्‌, लोके, स्रम्‌ , आद्वृत्य, तिष्ठति ॥ १३ ॥ 

परन्तु- 
तत्‌ =्वह 0 “सब ओरसे 
सर्वतः _ { सत्र ओरसे ता ननेत्र सिर और 
पाणिपादम्‌ । हाथ पेराल (सुखवाला 
(खं) (तथा) 
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सर्वतः- _;सब ओरसे -|लोके = संसारमें 
श्रुतिमत्‌ ` [ श्रोत्रवाला : | सर्वम्‌ सबको 
(अस्ति) =है आवृत्य =व्याप्त करके 


(यतः) =क्योंकि (वह) |तिष्ठति स्थित है# 
परमेखरके सर्वेन्द्रिययुणाभासं सर्वेन्द्रियविवरजितम्‌ । 


सगुण और 


७ वश्च रुणं 00 
निपुण लब असक्त सर्वभृच्चेव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥ १४॥ 


एकताका कथन। सर्वेन्द्रियगुणाभासम, ब्यक्त 
असक्तम्‌ , सर्वभृत्‌, च, एव, निगुणम्‌, गुणभाक्त, च॥ (३ ४॥ 
ञ। भर- 
भः [संपूर्ण इन्द्रियों- निर्गुणम्‌ — गुणोंसे अतीत 
शुणामासम्‌ | जानेवाला है न { भी ( अपनी 
(परन्तु वास्तवमें) णब | योगमायासे ) 


सर्वेन्द्रिय- _ | सब इन्दरियोसे सवभूत = सबको धारण 
विवजितम्‌ { रहित है र । पोषण करनेवाळा 
च्च तथा च्च्‌ =और 
असक्तम्‌ = आसक्तिरहित -__ (गुणोंको 
ह ( और ) यरी { मोगनेवाला है 
सवात्मस्पसे बृहिरन्तश्व भूतानामचरं चरमेव च । 
परमात्मा की 


व्यापकता का सूदैमत्वात्तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌॥ १५॥ 
कथन | बहिं:, अन्तः, च, भूतानाम्‌, अचरम्‌, चरम्‌, एज, च, 
सूक्ष्मत्वात्‌, तत्‌, अविज्ञेयम्‌, दूरस्थम्‌ , च, अन्तिके, च, तत्‌ ॥ 
* आकारा जिस प्रकार वायु, अग्नि जळ और प्रथिवीका-कारणरूप 
होनेसे उनको व्याप्त करके स्थित है वैसे ही परमात्मा भी सबका कारणरूप 
होनेसे संपूर्ण चराचर जगतको व्याप्त करके स्थित है। 
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तथा बह परमात्मा- 


जे सरार सत्र तत्‌ >> वह 
pi | भूतोके सक्ष्मत्वात्‌ सूक्ष्म होनेसे 
बहिः जवाहर... |अविज्ञेयम््‌ =अविज्ञेय है# 
अन्तः = म परिपूण है |च तथा 
चच =्आर पि 
चरम्‌ =चर अन्तिके = ति समीपमें| 
अचरम्‌ =अचररूप च =अें र, 
एव =भी (वही) हे ।|द्रस्थसू सदूरम मी स्थित[ 
च =और तत्‌ च्वहीहै 


कत्ति, पाल्न अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 


और संहार 


१३ 


करनेवाठे परमे खू मेदे च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६॥ 
खरके सर्वव्यापी अविभक्तम्‌, च, भूतेषु, विभक्तम्‌, इव, च, स्थितम्‌, 
स्वरूपका कथन। भूतमर्त, च, तत्‌, ज्ञेयम्‌, ग्रसिष्णुः १) प्रभविष्णु, १ च॥ १ ६॥ 


च = और (वह) |च ज्भी 
[विभागरहित एक- हा | चराचर संपूर्ण 

|रूपसे आकाश- भूतेषु = भूतोंमें 
के सदृ |विभक्तम्‌= पथक प॒थक्के 
(परिपूर्ण हुआ |इब =सद्॒श 

* जैसे सूर्यकी किरणोमें स्थित हुआ जळ सुक्ष्म होनेसे साधारण 
मनुष्योके जाननेमें नहीं आता है वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सक्षम 
दोनेसे साधारण मनुष्योंके जाननेमें नहीं आता है । 

+ वह परमात्मा सबैत्र परिपूर्ण और सर्वका आत्मा हे.नेते अत्यन्त 
समीप है । 4 


प शरद्धारहित अशचानी पुरुषोंके लिये न जाननेके कारण बहुत दूर है। 


अविभक्तम्‌ = 


0... 
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खितम्‌ = { स्थित» (प्रतीत |च और 


ज्ञेयम्‌ = { is [करनेवाला 
[विष्णुरूपसे च तथा 
० _।भूतोंको धारण ब्रह्मरूप से 
भूतभत्‌ ~| पोषण करने- ्रभविष्णु=| सबका उत्पन्न 
प्वाला (करनेवाला हे 


कि प्राप्त ज्योतिषामपि तज्ञ्योतिस्तमसः परसुच्यतं । 


परमात्माके परम शान शय ज्ञानगस्य हाद सवस्य विष्ठितम्‌ ॥ 
प्रकाश मय ज्योतिषाम्‌, अपि, तत्‌, ज्योतिः, तमसः, परम्‌, उच्यते, 


- चका कथन ज्ञानम्‌, ज्ञेयम्‌, ` ज्ञानगम्यम्‌, वि स्वस्य, विष्ठितम्‌ ॥१७॥ 
तत्‌ = वह्‌ ब्रह्म ( तथा वह 
ज्योतिषाम्‌ = ज्योतियोंका परमात्मा ) 
अपि =भी ज्ञानम्‌ = व्रोधखरूप(और) 
ज्योतिः ज्योति (एवं) ज्ञेय fy | जाननेके 
तमसः =मायासे घ =) योग्यहे (एवं) 
परम्‌ =अति परे _  तत्तज्ञानसे 
उच्यते कहा जाता है शिनराम्पमूज | प्राप्त होनेवाला 


क जेसे महाकाश विभागरहित स्थित हुआ भी घड़ोंमें पृथक पृथकके 
सद्दश प्रतीत होता है वेसे ही परमात्मा सब भूतोंमें एकरूपसे स्थित हुआ 
भी पृथक पृथककी भांति प्रतीत होता है । 

+ गीता अध्याय १५ शोक १२ में देखना चाहिये । 
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(और ) हृदि. 5हृदयमें 
सर्वस्य > सबके विष्ठितम्‌ =स्थित है 
क्षेत्र, ज्ञान और इति क्षेत्र तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
जानने. हे सद्धक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८॥ 
भगवत्‌. प्राप्ति ईति’ क्षेत्रम्‌, तथा, ज्ञानम्‌, ज्ञेयम्‌, च, उक्तम्‌, समासतः, 
होनेका कथन । मैद्धक्त, एतत्‌, विज्ञाय, मद्भावाय, ` उपपद्यते ॥१८॥ 


हे अर्जुन- 
इति =इस प्रकार समासतः >संक्षेपसे 
क्षेत्रम्‌ क्षेत्र उक्तम्‌  =कहा गया 
तथा = हनो एतत्‌ =इसको 
ज्ञानम्‌ = aL RD! 
और विज्ञाय तत्त्रसे जानः 


[जानने योग्य मङ्कक्तः = मेरा भक्त 
ज्ञेयम्‌ = परमात्माका मद्भावाय =मेरे खरूपको * 
(खूप उपपद्यते = ग्राप्त होता है 
परकति परी प्रकृति पुरुषं चेव विडत्यनादी उभावपि । 
अनादिता तथा विकारांश्च गुण श्रेव वि ९ क्र ति ७ 
प्रकृतिते विकार "£९ खु डि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १६ ॥ 
और गुणोंकी “273 पुरुषम्‌, च, एव, विद्वि, अनादी, उभी, अपि, 
उत्पत्तिका कन विकारान्‌; च, गुणान्‌, च, एव, विद्वि, प्रकृतिसंभवान्‌ ।।१९॥ 


और हे अर्डुन- 
Cr { प्रकृति अर्थात्‌ त्रि-| च = और ह! 
प्रक्षांतस्‌ ज | गुणमयी मेरी माया पुरुपमूः्‌ जीवात्मा अर्थात्‌ क्षेत्रज्ञ 


क कोक ५-६ में विकारसहित क्षेत्रका स्वरूप कहा है । 


† होक ७ से ११ तक ज्ञान अर्थात्‌ ज्ञानका साधन कहा है। 
| शोक १२ से १७ तक शया स्वरूप कहा है। 


अध्याय १३ ३३३ 


-->>>>>>>>>< 


उभौ =इन दोनोंको _ | त्रिगुणात्मक 
एव = ह्वी ( तूं) | psd = { संपूर्ण पदार्थोको 
अनादी =अनादि अपि मी 
विद्धि = जान अतिः} 
च = और संभवान्‌ ।_ प्रकृतिसे ही 
१०१ रागद्वेषादि | _ उत्पन्न हुए 
च =्तथा बिद्धि =जान 
कार्य-करणकी कार्यकरणकतु्‌त्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 


उत्पत्तिमें प्रकृति- 


को भौर इक पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥२०॥ 
दुःखोके भोगने- दाय कं छ द्र १ र प 
में पुरुष की रणकतृत्वे, हेतुः, प्रकृतिः, उच्यते, 


हेतुताका कथन। पुरुषः, सुखदुःखानाम्‌, भोक्तृत्वे, हेतुः, उच्यते ॥२०॥ 


क्यों कि- 

८ कार्य और |पुरुषः =जीवात्मा 
काः =| करणके% सुख- | न त 
पि, उत्पन्न करनेमें दुःखानाम्‌ | 32: ने 
दतः "ॐ देतं ने _ { भोक्तापनमें 
प्रकृतिः = प्रकृति मोक्‍्ठृत्वे = | अर्थातूभोगनेमें . 
उच्यते =कही जाती है हेतुः = हेतु 

(और ) उच्यते =कहा जाता है 


# आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, रपे, रूप, रस, 
गन्ध--इनका नाम कार्य है । बुद्धि, अहंकार और मन तथा श्रोत्र, त्वचा, रसना, 
नेत्र और प्राण एवं वाक्‌, इस्त, पाद, उपस्थ और गुदा--इन १३ का नाम 
करण है । 
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अब तेरे समसे पुरुष; प्रकृतिस्थो हि भुङ्क प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 
नर प कारण सुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥ 


योनियों की रेप, प्रकृतिस्थ:, हि, भुङ्क्ते, प्रकृतिजान्‌, गुणान्‌, 


आति! राम . युणसज्ञः, अस्य, सदसद्योनिजन्मतु ॥२१॥ 
परन्तु- 

77:  प्रकनतिमें# (और इन ) 
प्रकृतिस्थः = { स्थित हुआ गुणसङ्गः = गुणोंका सङ्ग 
हि =्ही (एब) ` जही 
पुरुषः > पुरुष = इस जीवात 

प्रक्ृतिसे . |अस्य = इस जीवात्माके 
प्रकृतिजान्‌ न | उत्पन्न हुए सदसद्योनि- रो चुरी 

त्रिगुणात्मक जन्मसु ˆ पालिक 
गुणान्‌ = { सब पदार्थोको [जन्म छ्न 


भुङक्ते =भोगता है | कारणम्‌ =कारण है† 
उरुके खस्य उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ती भोक्ता. महेश्वरः । 


ता "७ । परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥२ २॥ 
उपशा, अनुमन्ता, च, भर्ता, भोक्ता, . महेश्वरः; 
परमात्मा, इति, च, अपि, उक्तः, देहे, अस्मिन्‌ ,पुरुषः,परः ॥२२॥ 
वास्तवमें तो यह- 
पुरुपः = पुरुष |असिन्‌ = इस 
* प्रकृति "शब्दका अर्थ गीता अध्याय ७ कोक १४ में कही हुई 
भगवानूकी त्रियुणमयी माया समझना चाहिये । 


† सत्त्वगुणके सङ्गसे देवयोनिमें एवं रजओोशुणके सङ्गसे मनुष्ययोनि 
> ओर तमोगुणके सङ्गसे पशु-पक्षी आदि नीच योनियोंमें जन्म होता है। - 


अध्याय १३ ३३५ 
देहे =देहमें | | धारण | 
(खितः) = स्थित हुआ भर्ता = [केला 
अपि =भी (होनेसे भता 
बः -__ _(जीवरूपसे 
प्रः ` = पर भोक्ता = { ता तया) 
(एव) =ही है ब्रह्मादिकोंका 
( केवल ) महेश्वर; नर, 
_ (साक्षी होनेसे वानिस महश्वर 
उपदशा, , { उपद्रष्टा च =और 
च = और [शुद्ध सचिदा- 
यथार्थ सम्मति परमात्मा नन्दघन होनेसे 
अनुमन्ता=; देनेवाला होनेसे I 
अनुमन्ता इति =ऐसा 
(एवं) उक्तः =कहा गया है 
अङ्कति पुरुषको यू एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति चच गुणैः सह । 
तत्त्वसे जानेका जी समान मे 
` कल सवथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥२ ३॥- 
॥ यः, एवम्‌, वेत्ति, पुरुषम्‌, प्रकृतिम्‌, च, गुणैः, सह, 
i -- 
सर्वथा, वतमानः, अपि, न, सः, भूयः, अभिजायते ॥२३॥ 
एवम्‌ = इस प्रकार सह ' =सहित 
पुरुषस्‌ = पुरुषको प्रकृतिम्‌ = प्रकृतिको 
च 4 ब यः =्जो मनुष्य 
गुणः > गुणोके वेत्ति =तत्तसे जानता है| 


# अर्थात्‌ त्रिगुणमयी मायासे सर्वथा अतीत । 
+ इश्यमात्र संपूर्ण जगत्‌ मायाका कार्य होनेसे क्षणभुुर,नाशवान्‌/जड भौर 


३३६ श्रीमद्भगवद्गीता 


१, =वह 


~ ही. न्मता 
सवथा > सब प्रकारसे | त, है 
७ हि हि 
अपि भो... | अभिजायते न पुनर्जन्मको - 
|: छन नहीं प्राप्त 
न नही (होता है 


नरः ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
ग और कम- 


बोगसे भगवत- अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥ 
प्राप्तित कयन | घ्यानेन, आत्मनि, पश्यन्ति, केचित्‌, आत्मानम्‌, आत्मना, 
अन्ये, सांख्येन, योगेन, कर्मयोगेन, च, अपरे ॥२४॥ 

हे अर्जुन ! उस परमपुरुष- 


आत्मानम्‌ >परमात्माको | ध्यानेन = धयानके दवारा 
केचि 4 | कितने ही |आत्मनि= हृदयम है 
त्‌ मनुष्य तो |पश्यन्ति = देखते हैं (तथा) 

शुद्ध हुई |अन्ये -अन्य ( कितने ही) 

सूक्ष्म बुद्धिसे सांख्येन = ज्ञान 
अनित्य है तथा जीवात्मा नित्य, चेतन, निर्विकार और अविनाशी एवं शुद्ध 
बोधस्वरूप सच्चिदानन्दधन परमात्माका ही सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर 
संपूर्ण मायिक पदार्थोके सङ्गका सर्वथा त्याग करके परमपुरुष परमात्म'में ही 
एकीमावसे नित्य स्थित रहने नाम उनको तस्बसे जानना है । 

) # जिसका वर्णन गीता अध्याय ६ में झोक ११ से ३९ तक 


आत्मना = { 


विस्तारपूर्वक किया है । 


† जिसका वर्णन गीता अध्याय २ में शोक ११ से ३० तक 
विस्तारपूर्वक रिया है । 


अध्याय १३ ३३७ 


योगेन = योगके द्वारा (देखते हैं) क निष्काम कर्म- ` 
च -और योगके द्वारा% 


अपरे = अपर (कितने ही) ।(पश्यन्ति ) = देखते हैं 


महान्‌ पुरुषो- अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रृत्वान्येभ्य उपासते । 


के कथनानुसार 
उपासना करने 


तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्यु श्रुतिपरायणाः ॥२ ५॥ 


से भगवत्‌-प्राप्ति अन्य, तु, एवम्‌, अजानन्तः, श्रुत्वा, -अन्यभ्यः, उपासत; 


का कथन | 


ते, अपि, च, अतितरन्ति, एव, मृत्युम्‌, श्रुतिपरायणाः ॥२०॥ 


तु = परन्तु उपासना करते 
डिनिसे दूसरे | उपासते | हैं| 
र अर्थात्‌ जो मन्द |च [और 
अन वदधते पुरुष ते = 
(हैं वे स्त्रयम्‌) |श्रुति- ुननेके परायण 


एवम्‌ =इस प्रकार परायणाः हुए पुरुष 
अजानन्तः =न स अपि भी 

[दूसरांसे अथात्‌ मृत मृत्युरूप संसार- 
अन्येभ्यः ८(तत्तके जानने- मत्युम्‌ सा 

वाले पुरुषोसे ।अतितरन्ति (निःसन्देह 
श्रुत्वा =सुनकर ही एवं [तर जाते हैं 


वेत्रकेत्ररके यावत्संजायते किंचित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । 


संयोग जगू. 
की उत्पत्तिका 


कथन । 


क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्िद्धि भरतर्षभ ॥ २६॥ 


# जिसका वर्णन गीता अध्याय २ छोक ४० से अध्यायसमाप्तिपर्यन्त 
विस्तारपूर्वक किया है । 

+ अर्थात्‌ उन पुरुषोंके कइनेके अनुसार ही श्रद्धासहित तत्पर ' 
हुए साषन करते हें । 


म? गी० २२-- 


परमेश्वर 
सवैत्र सम 
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——— लाको) 
यावत्‌) संजायते, किंचित्‌, सत्तम्‌, स्थावरजङ्गमम्‌, 
्ेतरकषेत्रज्ञसंयोगात्‌, तत्‌, विद्वि, भरतर्षभ ॥२६॥ 


९ ९ संपूर्णको 0 
मरतषंभ =हे अजुन [तत्‌ =उस [ 
यावत्‌ = यावन्मात्र (तूं) 
किंचित्‌ =जोकुछभी |= क्षित्र और 


स्थावर कषत्रक्षत्रज्ञ _ ह्त्रजके 
स्थावरजङ्गमम्‌ = { जङ्गम - संयोगात्‌ (संयोगसेही 
सत्त्वम्‌ = वस्तु ( उत्पन्न हुई ) 
संजायते =उत्पन्रहोतीहै बिद्धि =जान-- 
अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुषके परस्परके सम्बन्धसे ही संपूर्ण 
जगतूकी स्थिति है, वास्तत्रमें तो संपूर्ण जगत्‌ नाझात्रान्‌ 
और क्षणभङ्कर होनेसे अनित्य है । 


अविनाशी समं सवेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
न्ष विनश्यत्खविनश्यन्तँ यः पश्यति स पश्यति ॥ २७॥ 


सित देखने- समम्‌, सर्वेषु, भूतेषु, तिष्टन्तम्‌ परमेदतरम्‌, 
बाढेकी प्रशंसा । व्रिनव्यत्सु, अतरिनइयन्तम्‌, यः, पश्यति, सः, पश्यति ॥२७॥ 


इस प्रकार जानकर- 


यः = जो पुरुष |परमेश्वरम्‌ >परमेश्वरको - 
विनव्यत्सु नष्ट होते हुए समम्‌ = सममात्रसे 
सर्वेषु =्सब तिष्ठन्तम्‌ > स्थित 

ते शा | चराचर पश्यति >देखता है 
भू भूतोंमें से स्स्वह्ठी 


अविनव्यन्तम्‌ =नाशरहित [पश्यति देखता है 


परमेश्वरको 
सर्वेत्र समभाव 
से स्थित देखने- 
का फल । 


आत्मा को 
अकी देखने- 
वालेकी प्रशंसा । 
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समं पञ्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीइवरम्‌ । 


न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌॥ २८॥ 
समम्‌ , पस्यन्‌ , हि, सर्वत्र, समवस्थितम्‌, ईशवरम्‌, न, 
हिनस्ति, आत्मना, आत्मानम्‌, ततः, याति, पराम्‌, गतिम्‌ ॥२८॥ 


हि = क्योंकि आत्मना ८ अपनेद्वारा 
( वह पुरुष ) | आत्मानम्‌ आपको 
सर्वत्र =सत्रमे न _ {नष्ट नहीं 
सममात्रसे |हिनस्ति | ॥ करता है 


समवख्यितम्‌ = { स्थित इए तत; = इससे ( वह ) 
ईश्वरम्‌ = परमेश्वरको पराम्‌ = परम 

समम्‌ = समान गतिम्‌ =गतिको 
पश्यन्‌ =देखता हुआ |याति = प्राप्त होता है 
प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 

यः प्यति तथात्मानमकतीरं स पश्यति ॥२६॥ 
प्रकृत्या, एव, च, कर्माणि, त्रियमाणानि, सवशः, 

यः, पश्यति, तथा, आत्मानम्‌, अकर्तारम्‌, सः, पञ्यति ॥२९॥ 


च = और क्रियमाणानिः= किये इए 
यः = जो पुरुष ( पश्यति) =देखता है † 
कर्माणि = संपूर्ण कमॉको |तथा "तथा ` 
सर्वशः > सव प्रकारे |आत्मानम्‌ = आस्माको 
प्रकृत्या > प्रकृतिसे अकर्तारम्‌ -अर्कर्ता 

ण्व ही पञ्यति = देखता हैः 


ऋ अर्थात्‌ शरीरका नाश शोनेसे अपने आत्माका नाश नहीं मानता है । 
† अर्थात्‌ इस बातो तत्त्वसे समझ लेता है कि प्रकृतिसे उत्पन्न हुए 
संपूर्ण गुण ही युणोमें बर्तते हैं । 
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सः =वही ।पश्यति = देखता है 
संबारको यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपठ्यति । 
परमात्म में विस्तारं > ० 
[खत र्तत एव च ! ब्रह्म संपद्यते तदा ॥३०॥ 


स्थित 
परमात्मासे ही यदा,  भूतपृथग्मावम, एकस्थम्‌, अनुपस्यति, 
उत्पन्न हुआ तत;, एव, च, :विस्तारम्‌, ब्रह्म, संपद्यते, तदा ॥३०॥ 


देखनेका फल । और यह पुरुष- 
यदा ८ जिस कालमें नन शिश { उस परमात्माके 
भूत- य भूतोंके न्यारे कर की 
पृथग्मावम्‌ ˆ { न्यारे भावको | छ 


| संपूर्ण भूतोंका 
[एक परमात्माके विस्तारम्‌ = तर 


एकखम्‌ =| संकल्पके (पश्यति) = देखता है 


आधार स्थित तदा =उसत कालमें 
अनुपस्यति = देखता है न { सच्चिदानन्द 
ड्‌ मड घन ब्रह्मको 
न्च =तथा संपद्यते = प्राप्त होता है 


अविनाशी अनोदित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः । 


उतम उग शरीरस्थो5पि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥३ १॥ 
क्ती ओर अनादिलात, निर्गुणलात्‌ , परमात्मा, अयम्‌, 'अऱ्र्ययः, 
का 4 रार डारीरस्थ:, अपि, कौन्तेय, न, करोति, न, लिप्यते ॥३१॥ 


न लिपायमान कौन्ते < ति ति 
न्तेय > है अजुन 0 _ ( गुणातात 
Ri अनादित्वात्‌ = { अनादिं निशुणस्वात्‌= । होनेसे 
>होनेसे. ।अयमू = 


(और) अव्ययः > अविनाशी 
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परमात्मा = परमात्मा न तन 


, _ | शरीरमें स्थित (करोति =करता है ( और) 
ह र { हुआ न न 
अ नभी __ | लिपायमानं 
( वास्तवमें ) हिप्यते = { होता है 


आकाश के यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 


शन्ते आत्मा- सवत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥३ २॥ 
की निलेपताका a ६८ 
यथा, सवंगतम्‌, सोक्ष्म्यातू, आकाराम, न, उपलिप्यते, 


कथन । © ~ ०५ ०३ 

सवंत्र, अवस्थित:, देहे, तथा, आत्मा, न, उपलिप्यते ॥३२॥ 
यथा = जिस प्रकार ल = सर्वत्र 

९ _ (सवत्र व्याप्त देहे . द्देहमे 
सबगतम्‌ . = { हुआ (भी) |अवस्ितः = स्थित हुआ (भी) 
आकाशस्‌ >आकाश _ शी. आत्मा = आत्मा 
सौक्ष्म्यात हः { सूक्ष्म होनेके ( गुणातीत 

कारण होनेके. कारण 

न ५ { टिपायमान देहके गुणोंसे ) 
उपलि,प्यते ` । नहँ होता है |न ५ _ ( लिपायमान 
तथा =वेसे ही |उपलिप्यते . | नहीं होता है 


यर्थकेइृशन्तते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्खं लोकमिमं रविः । 
न क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्ल॑ प्रकाशयति भारत ॥३२॥ 


आत्माके अकतो- क्ष १३ 

पनका कथन । यथा, प्रकाशयति, एकः, कृस्स्नम्‌, लोकम्‌, इमम्‌, रविः, 
क्षेत्रम्‌, क्षेत्री, तथा, इस्ल्नम्‌, प्रकाशयति, भारत ॥३३॥ 
भारत =हे अजुन एकः =एकही 


यथा =जिस प्रकार रविः =सूर्य 
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इमम्‌ =इस - क्षेत्री =एक ही आत्मा 
= संपूण ` कृत्स्नम्‌ संपूर्ण 


लोकम्‌ = ब्रह्माण्डको क्षेत्रम्‌ - क्षेत्रको 
प्रकाशयति - प्रकाशित करता है| नन [ प्रकाशित 
तथा 5 उसी प्रकार शत =) करता है 

अर्थात्‌ नित्य बोधखरूप एक आत्माकी ही सत्तासे संपूर्ण 
जड़वर्ग प्रकाशित होता है । 


बेन गौर बेर क्षतरक्षेतरज्ञयोरेवमन्तर ज्ञानचक्षुषा । 
रिस छट्नेके भूतप्रकृतिमोक्षे च ये विदुयीन्ति ते परम्‌ ॥३ ४॥ 
उपायको ज।नने- क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो: एवम्‌, अन्तरम्‌, ज्ञानचशुप्रा, 


७ १ भूतप्रक्ृतिमोक्षम्‌, च, ये, विदुः, यान्ति, ते, परम्‌ ॥ ३४॥ 


एवम्‌ इस प्रकार |ये = जो पुरुष 
नः ठ { LT ज्ञानचक्षुषा = ज्ञाननेत्रोंद्वारा 
दक ५ बिदुः =तत्त्वरसे जानते हैं 


च -्तथा , = वे महात्माजन 


विकारसहित है ॥ परब्रह्म 
भूतप्रकृति- | प्रकृतिसे छटने- परम्‌ “परमात्माको 


१ माक्षम्‌ के उपायको | यान्ति प्रप्त होते हैं 
|! _ ॐ तत्सदिति श्रीमद्भंगवद्गवीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग- 
शाखे श्रीकृष्णाजुनसंबादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो 
नाम त्रयोदशोऽध्यायः | १२३ ॥ 
क क्षेत्रको जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान्‌ तथा क्षेत्रश्नको नित्य, 
चेतन, अविकारी और अविनाशी जानना ही उनकै भेदको जानना है । 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


अथ चतुदेशोऽध्यात्यः 


प्रधान विषय-१ से ४ तक श्चानरी महिमा और प्रकृति-पुरुषसे जगतकी 
उत्पत्ति ।( ५-१८ ) सत्‌, रज, तम तीनों युणोंका विषय । ( १९-२७ ) | 
भगवत्‌-प्राप्तिका उपाय ओर गुणातीत पुरुषके लक्षण । 

श्रीभगवानुवाच 


मति उत्तम पर भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तसस्‌ । 


बरम शा 


कथन करनेकी यज्ज्ञात्वा सुनयः सर्वे परां सिडिमितो गताः॥ १ ॥ 


अतिज्ञा 


और परम्‌, भूयः, प्रवक्ष्यामि, ज्ञानानाम्‌, ज्ञानम्‌, उत्तमम्‌, 


उसकी महिमा । यत्‌ ज्ञात्वा, मुनयः, सर्वे, पराम्‌, सिद्धिम्‌, इतः, गताः ॥ १ ॥ 


उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, हे अजुंन- 


ज्ञानानाम्‌ = ्ञानोंमें भी - ज्ञात्वा = जानकर 


उत्तमम्‌ =अति उत्तः [सर्वे =सब 

परम्‌ परम सुनयः =सुनिजन 
ज्ञानम्‌ =जानको (में) इतः =इस संसारसे 
भूयः = फिर्‌ (भी) ( मुक्त होकर ) 


(तेरे लिये ) | पराम्‌ =परम 
प्रवक्ष्यामि =कहूंगा ( कि ) | सिद्धिम्‌ = सिद्विको 
यत्‌ =जिसको : ।गताः “प्राप्त हो गये हैं 
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मर्म साधर्म्यमागताः । 
सगेंऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥२॥ 
इदम्‌, ज्ञानम्‌, उपाश्रित्य, मम, साधर्म्यम्‌, आगताः, 
सर्गे, अपिं, न, उपजायन्ते, प्रलये, न, व्यथन्ति, च ॥ २॥ 
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हे अजुन- 

इद्म्‌ =इस क उ£ { सषटिके 
ज्ञानम्‌ =ज्ञानको आदिमें(पुनः) 

आश्रय करके { उत्पन्न नहीं 
उपाश्रित्य =' अर्थात्‌ धारण |उपजायन्ते (होते हैं 

(करके च | = और ह 

+ मेरे = प्रयकालम 

डी ९ जम को पिं नभी 
साधम्यम्‌ = रूप न्‌ _ (व्याकुळ 
आगताः = प्राप्त इए पुरुष | व्यथन्ति ` ॥ नहीं होते हैं- 


क्योंकि उंनकी दष्टिमें मुझ वासुदेवसे भिन्न कोई वस्तु 
है ही नहीं । 
अहृति-पस्षके मस योनिर्महद्रह्म तस्मिन्गर्म दधाम्यहम्‌ । 


योगसे 
ला संभवः सवभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३॥ 


का कथन । मम, योनिः, महत्‌, ब्रह्म, तस्मिन्‌ , गर्भम्‌ , दधामि, अहम्‌ , 
संमवः, सर्वभूतानाम्‌, ततः, भवति, भारत ॥ ३॥ 


भारत = हे अर्जुन अहम जये 
मम मरी तसन्‌ =उस योनिमें 
महत्‌ ब्रह्मरूप ९ चेतनरूप 
महत्‌ _| प्रकृति अथात्‌ be १ ॥ बीजको 
सदा ( गुणमयी माया |द्धामि = स्थापन करता हूं 
(संपूण भूतोंकी ) ।__, { उसजड्चेतन- 
„ [दोनि है अर्थात्‌ ततः “के संयोगसे 


योनिः =; गर्भाधानका सर्वेभूता =सब भूतोंकी 
स्थान है (और) | नाम्‌ तक भै 
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ननम ण 

संभवः -- उत्पत्ति | भवति = होती है 
सर्वयोनिषु र कोन्ते ० © ७ ~ 

सर्वयोनिषु कोन्तेय मूतयः संभवन्ति याः ।- 

तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥ 

सर्वयोनिषु, कौन्तेय) मूर्तयः, संभवन्ति, याः, 

तासाम्‌, ब्रह्म, महत्‌ , योनिः, अहम्‌, बीजप्रदः, पिता ॥ ४॥ 


हा 
ध्- 


तथा- 
कौन्तेय >हे अर्जुन महत्‌ त्रह्म -त्रिगुणमयी माया(तो) 
० =~ [नाना प्रकारकी) 'गर्मको धारण 
सबयानिउ > सत्र योनियोंमें |योनिः =| करनेवाठी 
याः = जितनी | (माता है (और) 
0, _ [मूर्तियां अर्थात्‌ |अहम्‌ =में 
शय = { शरीर बीजप्रदः= { बीजको स्थापन 
संभवन्ति उत्पन्न होते हैं *- | करनेवाला 


तासाम्‌ =उन सबकी पिता =पिता हूं 


्रतितेउत्मन सर्वं रजस्तम इति शुणाः प्रकृतिसंभवाः । 
हुए तीनों झुणों- „_ निब SY नमः 
= बणे निबक्चन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५॥ 


बांधे जानेका सृत्तवम्‌, रजः, तमः, इति, गुणाः, प्रकृतिसंभवाः 


कथन । नित्रन्नन्ति, महाबाहो, देहे, देहिनम्‌, अव्ययम्‌ ॥ ५॥ 
तथा- 
महाबाहो न्हे अर्जुन प्रकृति _ | प्रकृतिसे 
सत्तम्‌ = सत्तगुण संभवाः ( उत्पन्न हुए 
रज; --रजोगुण (ओर) |शुणाः तीनों गुण 
तमः = तमोगुण अच्ययम्‌ = (इस) अविनाशी 


इति =ऐसे ( यह) | देहिनम्‌ = जीवात्माको 
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ER 
देहे =शरीरमें , |निब्नन्ति =बांधते हैं : 
सत्तयुण हरा तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्यकाशकमनामयम्‌ । 
जीवात्माके बाँधे प्र नसङ्गे 
सुखसङ्गन ८ थ 
Hd सुखसङ्गन ब नाति ज्ञानसङ्गन चानघ ॥ ६॥ 
तत्र, सत्त्रम्‌, निमलत्वात्‌, प्रकाशकम्‌, अनामयम्‌ , 
सुखसङ्गेन, बच्नाति, ज्ञानसङ्गेन, च, अनघ ॥ ६॥ 
अनघ =हे निष्पाप सुख- { सुकी 
तत्र = उन तीनों गुणोंमें | सङ्गेन 
प्रकाशकम्‌ = प्रकारा करनेवाला |च - और 
अनामयन्‌ = निर्विकार ज्ञान- ॥ आसक्ति- 
सत्वम्‌ =सत्तरगुण (तो) सङ्गेन ˆ| से अर्थात्‌ ज्ञानके 
निर्मेल- निट होनेके (अभिमानसे 
त्वात्‌ (कारण बभाति -बांधता है 
द्वारा रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्ववम्‌ । 
कू "ग तन्निबध्नाति कोन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
जानेका प्रकार । 
रजः, रागात्मकम्‌, विद्वि, तृष्णासङ्गसमुद्धवम्‌ , 


तत्‌, निवन्नाति, कोन्तेय, कर्मसङ्गेन, देहिनम्‌ || ७ ॥ 
तथा-- 


कौन्तेय =हे अर्जुन तत्‌ =वह 

रागात्मकम्‌= रागरूप र ( इस 

रजः =रजोगुणको देहिनम्‌ = { 0 
_ [कामना और [कर्मोकी और 

कणासङ्ग = आसक्तिसे कर्मसङ्गेन =¦ उनके फलकी 

ह उत्पन्न हुआ आसक्तिसे 

बिद्धि =नान निषप्नाति = बांधता है 
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र 
तमोगुणदारा तुमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सवंदेहिनाम्‌ | 
जीवात्माके बाँधे लड 
ता प्रकार । प्रमादालस्यनिद्राभिस्तज्निबध्नाति भारत ॥ ८ ॥ 
तमः, तु, अज्ञानजम्‌, विद्वि, मोहनम्‌; सर्वदेहिनाम्‌ , 
प्रमादालस्यनिद्रामिः; तत्‌, निवक्नाति, भारत ॥ ८॥ 


=और बिद्धि =जान 


भारत = हे अर्जुन is =्वह 

सर्वदेहिनाम = सर्व देहामि- |( देहिनम्‌ ) =इस जीवात्माको 
जाम्‌ = { मानियोंके [प्रमाद 
मोहनम्‌ =मोहनेत्राले |प्रमादाल- _ आळस्याँ 
तमः =तमोगुगको |्यनिद्राभिः | और निद्रा- 


| अज्ञानसे [के द्वारा 
अज्ञानजम्‌ =, उत्पन्न हुआ |निवधाति = त्ांधता है 
र नेर स्व सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत । 
द्‌, तान 7 
गुगो द्वात जानमावृत्य ठु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ६ ॥ 


LY 


जीवात्मा का सत्वम्‌ , सुखे, संजयति, रजः, कमेणि, भारत, 
जोडा जाना । ज्ञानम्‌, आवृत्य, तु, तमः, प्रमादे, संजयति, उत ॥ ९॥ 
क्योंकि, 


भारत =हे अर्जुन कर्मणि = कर्में (लगाता है) 
स्त्रम्‌ =सत्त्रुण (तथा) 

सुखे >सुखमें तमः > तमोगुण 
संजयति = गाता है (और) [तु त्तो 

रजः ररजोगुण ज्ञानम्‌ > ज्ञानको 


<<< 


% इन्द्रियां और अन्तःकरणकी व्यर्थ चेष्टाओंका नाम प्रमाद है । 
+ कतैव्यकर्ममें अप्रदृत्तिरूप निरद्यमताका नाम आलस्य है। 
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_ | आच्छादन करके | उत स््भी 
क कक { अर्थात्‌ ढकके 
प्रमादे > प्रमादमें संजयति = लगाता है 


दो यणोको रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत । 
दबाकर 


के बनेका रजः सत्त्वं तमश्चेव तमः सतत्वं रजस्तथा ॥ १ ०॥ 


कथन । रजः, तमः, च, अमिंभूय, सत्त्वम्‌, भवति, भारत, 

रजः, सत्त्रम्‌ , तमः, च, एव, तमः, सत्त्वम्‌ , रजः, तथा ॥१०॥ 

च =और | सच्चस्‌ > सत्तवगुणको 

भारत =हे अजुन (अभिषूय) = दवाकर 

रजः =रजोगुग(और) |तमः ` =तमोगुण 

तमः =तमोगुणको (बढ्ता है) 

अभिभूय = दबाकर तथा त्से 

सत्त्वम्‌ =सत्तणुण एव ऱ्ही 

भवति = { होता है अर्यात्‌ |तमः = तमोगुण (और ) 
बढ्ता है [स्तम्‌ > सत्वगुणको 

च =तथा (अभिभूय)= दबाकर 

रजः =रजोगुण (और) |रजः ` =रजोगुण(तरढता है) 


सलशणकी सवेद्वारेघु देहे;स्मिन्प्रकाह उपजायते । 


४४७ "5" जञानं यदा तदा विद्याविदः सत्त्रमित्युत ॥ १ १॥ 
सर्वद्वारेषु, देहे, अस्मिन्‌ , प्रकाराः, उपजायते, ज्ञानम्‌, 
यदा, तदा, विद्यात्‌, विवृद्धम्‌, सत्त्वम्‌, इति, उत ॥११॥ 
इसलिये- 
यदा =जिसकाल्में |अखिन्‌ =इस 


EE” FN हँ 
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देहे = देहमें (तथा ) | तदा =उस कालमें 
९ _ { अन्तःकरण ति — ऐसा 
सवंद्वारेषु = { द्योमि | ५ म 
ली ` व बिद्यात” =जानना चाहिये 
प्रकाश; = उत -कि 


(च) =और ह. 
ज्ञानम्‌ च्बोषशक्ति सिखम = सत्त्वगुण 
उपजायते =उत्पन् होती है |विवृद्रम्‌ -्बढा है 
रजोडगकी छोभः प्रवृत्तिरारम्मः कर्मणामशमः स्पृहा । 
इडिके वक्षण। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥१२॥ 
लोभः, प्रवृत्ति, आरम्भः, कर्मणाम्‌, अशमः, स्पृहा, 
रजसि, एतानि, जायन्ते, बिबृद्धे, भरतर्षभ ॥१२॥ 


र- 
भरतर्पम =हे अर्जुन ( खार्थबुद्धिसे ) 
रजसि =रजोगुणके |आरम्भः = आरम्म ( एवं ) 
विवृद्धे = बढ्नेपर _ | अशान्ति अर्थात्‌ 
लोभः >लोभ (औरं) |स पर { मनकी चञ्चलता 
प्रवृत्ति अर्थात्‌ (और) 
प्रवृत्ति सांसारिक _ | विषय-भोगोंकी 
[चे ( तथा ) ३ | लालसा 


° _ (सब प्रकारके | एतानि यह सब 
करमणाम 2 { कर्मोका |जायन्ते उत्पन होते हैं 


तमोगणकी अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एब च। 
इडिके लक्षण। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥१३॥ 
अप्रकाशः, अप्रवृत्तिः, च, प्रमादः, मोहः, एव, च, 
तमसि, एतानि, जायन्ते, बिबृद्वे, कुरुनन्दन ॥१३॥ 


१ 
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तथा- 
कुरुनन्दन =हे अर्जुन प्रमाद अथ 
तमसि =तमोगुणके |श्रमोदः = ॥ व्यर्थ चेष्टा डू 
बिवृद्धे. -बढ़नेपर च =और 
( अन्तःकरण ननिद्रादि अन्तः- 
और इन्द्रियम) | मोह; =; करणकी मोहिनी 
अप्रकाशः = अग्रकारा (एवं) वृत्तियां 


५ | कतेव्यकमॉमें | एतानि = 
अप्रवृत्तिः = | असि बा क 
चच "और जायन्ते > उत्पन होते हैं 
a यदा सच्चे प्रबृद्धे ठु प्रलयं याति देहश्चृत्‌ । 
क्न. तदोत्तमविदां लोकानमल्रान्प्रतिपद्यते ॥१४॥ 
यदा, सत्ते, ग्रवृद्धे, तु, प्रलयम्‌, याति, देहभृत्‌, 
तदा, उत्तमविदाम्‌, लोकान्‌, अमलान्‌ , प्रतिपद्यते ॥१४॥ 


और हे अर्जुन- 
यदा =जब तु स्स्तो 
देहभृत्‌ = यह जीवात्मा उत्तम- _ {उत्तम कर्म 
सरवे =सत्तगुणक्री विदाम्‌ ` ॥ करनेवालोंके 
बद्धे -बद्धिमें मलरहित अर्थात्‌ 
प्रख्यम्‌ = मृत्युको श | दिव्य खर्गादि 


याति प्राप्त होता है | लोकान्‌ =लोकोंको 
तदा =तब प्रतिपद्यते प्राप्त होता है 
रजोगण और रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते । 
तमोशुणकी वृद्धि है Les ~ boo 
मैमरनेका फल तथा घलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥१५॥ 


क का SN 
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MES, e's की ह... SIM 
रजसि, प्रलयम्‌, गत्वा, ` कर्मसङ्गिु, . जायते, 
तथा, प्रलीनः, तमसि, मूढयोनिषु, जायते ॥ १५॥ 


और- 
रजोगुणके तथा त्तथा 
रजसि ल { बढ्नेपर# व ४ { तमोगुणके 
प्रझयम्‌ = मृत्युको त्मा =) बढनेपर 
गत्वा = प्राप्त होकर प्रलीनः =मरा हुआ पुरुष 
कर्म- _ | कमाँकी आसक्ति- (कीटपछु आदि) 
सङ्गिषु | || बाळे मनुप्योमे ।मूढयोनिघु > मढ्योनियांमे 


जायते उत्पन्न होता है ।जोयते उत्पन्न होता है 
चात्तिक, राजत कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मल फलम्‌ । 


और तामस हि 


नोना कर। रजसस्तु फळं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥१ ६॥ 
कर्मणः, सुकृतस्य, आहुः, सात्त्विक, निर्मलम्‌, फलम्‌, 
रजसः, तु, फलम्‌, दुःखम्‌, अज्ञानम्‌, तमसः, फलम्‌ ॥१६॥ 


/ क्याँकि- 
सुकृतस्य > सात्विक आहुः =कहा है ( और ) 
कमणः =कर्मका रजसः = राजस कर्मका 


=्तो - 
[le अर्थात्‌ 
सार्तविकम्‌ - सुख ज्ञान और 


फलम्‌ =फल 
दुःखम्‌ दुःख ( एवं ) 
तमसः = तामस कर्मका 


नरम (बैराग्यादि 
लम्‌ = निर्मल फलम्‌ = फल 
फ़लम्‌ =फङ अज्ञानम्‌ = अज्ञान (कहा है) 


# अर्थात्‌ जिस काल्में रजोगुण बढ्ता है उस कालमें । 
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र्या सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एब च | 
लेम तथा तमो. मादमोहो तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥१७॥ 
युणसे प्रमादः सत्वात्‌, संजायते शानम्‌, रजस लोभ १ एव, च, 
मोह औरअश्ान- रमादमोही, तमसः, भवतः, अज्ञानम्‌, एव, च |॥१७॥ 


की उत्पत्ति। 

सत्त्वात्‌ =सत्त्रुणसे च =्तथा 

ज्ञानम्‌ =ज्ञान तमसः =तमोगुणसे 

सनम हि उ होता है प्रमादमोहौ | ng और 

रजसः = रजोगुणसे भवतः =उपपन्न होते हैं 

एव =निःसन्देह (और) 

लोभः लोम अज्ञानम्‌ =अज्ञानः 
(उत्पन्न होता है) | एव =भी (होता है) 


oe ऊध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
[र्‌ तामः 
परुषॉंकी गतिका जघन्यगुणवृत्तिस्या अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 


कथन । ऊध्वेम, गच्छन्ति, सत्त्वस्थाः, मध्ये, तिष्टन्ति, राजसाः, 
जघन्यगुणतृत्तिस्थाः; अधः, गच्छन्ति, तामसाः ॥१८॥ 
इसलिये- 
, _ | सत्वगुणमें , _ | रजोगुणमें स्थित 
स्तस्या { खित हुए पुरुष राजसा = { क 
७ खर्गादि उच्च मध्यमें अर्थात्‌ 
च्वस्‌ = कों = लोकमें 
Br { लोकोंको मध्ये = { मनुष्यलोकमें ही 


गच्छन्ति =जाते हैं (ओर) । तिष्ठन्ति = रहते हैं ( एवं) 
*- इसी अध्यायके इलोक १३ में देखना चाहिये । 


ति? "पाई ताई 
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तिमोगुणके कार्य- ५५ 'भिधोगतिको 


ग _रूप निद्रा प्रमाद | _|अर्थात्‌ कीट 
=| और आल््यांदिगे- |अषः प आदि 
त्तिः [और आलस्यादिमें | पछ आदि नीच 


[स्थित इए [योनियोंको 
तामसाः = तामस पुरुष गच्छन्तिः प्राप्त होते हैं 
आत्माके नान्यं गुणेभ्यः कतारं यदा द्रष्टानुपर्यति । 
अकती और « वेत्ति ह 
गुणातीत जानने- गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९॥ 
से गबत्‌आसि। न, अन्यम्‌, शुणेम्यः, कर्तारम्‌ , यदा, दरा, अनुपश्यति; 
गुणेभ्यः, च, परम्‌, वेत्ति, मङ्भात्रम्‌, सः, अधिगच्छति ॥१९॥ 


और हे अर्जुन- 
यदा =जिस कालमें | च्‌ =और 
द्र्ष्टा >द्रष्टाऋ गुणेभ्यः = तीनों गुणोंसे 
तीनों गुणोंके ffs परे सचिदा- 
सुम ५ { सिवाय परम  =|नन्दघनखरूप 
अन्यम्‌ अन्य किसीको (मुझ परमात्माको 
कर्तारम्‌ =कर्ता वेत्ति =तत्वसे जानता है 
न =नहीं (तदा) "उस कामें 
अनुपश्यति =देखता है सः = वह पुरुष 
अर्थात्‌ गुण ही | मद्भावम्‌ =मेरे खरूपको 
गुणोंमे ब्त हैं | अधि- 


ऐसा देखता है | गच्छति 


. + अर्थात्‌ समष्ट्चितनमें एकीभावसे स्थित हुआ साक्षी पुरुष । 
+ त्रियुणमयी मायासे उत्पन्न हुए अम्तःकरणके सहित इन्द्रियोंका अपने- 
अपने विषयोंमें विचरना ही युणोंका युणोमें बतेना है । 


म० गी० २३ 


| = प्राप्त होता है 
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[ » ] गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान्‌ । 
जन्ममृत्युजरादुःखैर्विसुक्तोऽम्ृतमश्नुते ॥२०॥ 
गुणान्‌, एतान्‌, अतीत्य, त्रीन्‌, देही, देहसमुद्भवान्‌ , 
जन्ममृत्युजरादुःखैः, विुक्तः, अमृतम्‌, अञ्नुते ॥२०॥ 
तथा यह= 


देही पुरुष [जन्म मृत्यु- 
एतान्‌ . =इन जन्ममृत्यु- _ | वृद्धावस्था हि? 
ह; स्थूल शरीरकी|जरादुःखेः [सब प्रकार 
ह | उत्पत्तिके (दुःखोंसे 
(कारणरूप वियुक्त = 
त्रीन्‌ - तीनों सुक्त =मुक्त हुआ 


गुणान्‌ दगुणोंको अमृतम्‌ = परमानन्दको 
अतीत्य उल्लङ्घन करके |अइनुते प्राप्त होता है 
अजुन उवाच 


गणवीत इसके केटिंड्ैरंत्रीन्]ुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 


बिषय मग किमाचारः कथं चेतांख्रीन्गुणानतिवर्तते ॥ २१॥ 
केः, छिङ्गैः, त्रीन्‌, गुणान्‌, एतान्‌, अतीतः, भवति, प्रभो, 


किमाचारः, कथम्‌ , च, एतान्‌ , त्रीन्‌, गुणान्‌ , अतिवर्तते ॥२१॥ 
इस प्रकार भगवानूके रहस्ययुक्त वचनोंको सुनकर अर्जुने 
पूछा कि हे 
एतान्‌ =इन |त्रीन्‌ तीनों 
# बुद्धि, अहंकार और मन तथा पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां, 
पांच भूत, पांच इन्द्रियोके विषय, इस प्रकार इन २३ तत्त्वोका पिण्डरूप यह 
स्थूल शरीर प्रक्ृतिसे उत्पन्न होनेवाले गुर्णोका ही कार्य है इसलिये इन तीनों 
गुणोंको इसकी उत्पत्तिका कारण कहा है । 


| 
द 
58 


क 
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गुणान्‌ = गुणोंसे (भवति ) = होता है (तथा) 
अतीतः = अतीत हुआ पुरुष | प्रभो =है प्रभो (मनुष्य) 
र: { ह कथम्‌ “किस उपायसे 
लङ्ग छः (युक्त) एतान्‌ =इन 
भवति जय है पती ही यी 
चच सर से 
किमा- _ | किस प्रकारके |गुणान्‌ > गुणे 


चारः आचरणोंत्राला ' |अतिवर्तते =अतीत होता है 
| श्रीभगवानुवाच 
पहिले और प्रकारा च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 


दूसरे प्रश्नके 


ज्र यणातीत न ठ्रेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्कति ॥ २२॥ 
पुरुषके लक्षणोंका प्रकाराम्‌, च, प्रवृत्तिम्‌, च, मोहम्‌, एव, च, पाण्डव, 
और आचरणोंका न? देष्टि, संप्रवृत्तानि, न, निवृत्तानि, काह्नति ॥२२॥ 


वर्णन । इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले- 
पाण्डव हे अर्जुन जे _ { तमोगुणकेकार्य- 
(जो पुरुष) _ | = ॥ मोहको 

_ | सत्त्वणुणके कार्य- | एव =भी 

सकस { रूप प्रकाशको# |न्‌ - =्न (तो) 

च =और हि प्रवृत्त होनेपर हे 
_ | रजोगुणके कार्य- छेष्टि "बुरा समझता 

प्रवृत्तिम्‌ = { रूप प्रवृत्तिको |च =और 

चच =तथा न ल 


उ गड 
# अन्तःकरण झर इन्द्रियादिकोमै आलस्यका अभाव होकर जो एक 
प्रकारकी चेतनता होती है उक्षका नाम प्रकाश है । - 
निद्रा और आलस्य आदिक बहुल्तासे अन्तःकरण और इन्द्रियोमे 
चेतनशक्तिके लय होनेको यहां मोह नामसे समझना चाहिये । 


TE >> ज(,[(, 


यी 


>: 
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नेवृत्तानि = निवृत्त होनेपर आकाङ्का 
तितर ( |काङ्गति ति हेर 


उदासीनवदाखीनो गुणर्यो न विचाल्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३॥ 
उदासीनवत्‌, आसीनः, गुणेः, यः, न, विचाल्यते; 


युणाः, वर्तन्ते, इति, एव, यः, अवतिष्ठति, न, इङ्गते ॥२३॥ 
तथा- 


यः हि) इति ऐसा (समझता हुआ) 
उदासीनवत्‌ = साक्षीके सव्श [यः --जो | 
अ र bd (सचिदानन्दघन पर- 
“विचलित मात्मामें एकीभावसे) 
न्‌ नहीं किया |अव- ]_ ी 
विचाल्यते जा सकता |तिष्ठति | स्थितरहता है (एवं) 
[है ( और ) डिस खितिसे 


शुणाः एव > गुणही गुणोंमें इङ्गते  चलायमान 
वर्तन्ते =वतते हे ्लिते [नहा होता है 
समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाइमकाञ्चनः । 


तुल्यप्रियाम्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २ ४॥ 


# जो पुरुष एक सचिदानन्दघन परमात्मामें ही नित्य एकीभावे स्थित 
हुआ इस त्रिणणमूयी मायाके प्रपन्नरूप संसारसे सवथा अतीत हो गया है उस 
गुणातीत पुरुषके अभिमानरहित अन्तःकरणमें तीनों युणोंके कार्यशप प्रकाश) 
अवृत्ति और मोहादि वृत्तियोंके प्रकट होने और न होनेपर किसी कालमें भी इच्छा, 
द्वेष आदि विकार नहीं होते हें। यही उसके गुणोंसे मतीत हो नेके प्रधान लक्षण हैं । 

† इसी भध्यायके इलोक १५ की टिप्पणीमें देखना चाहिये । 
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समदुःखसुखः, स्वस्थः, समलोष्टाइमकाञ्चनः, 
तुल्यप्रियाग्रियः, धीरः, तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥२४॥ 


ओर जो- र 
_ {निरन्तर आत्म- |धीरः = धैर्यवान्‌ है (तथा) 
खस्थः = { 
भावमें स्थित हुआ f प्रिय और 
|. तुल्य 
(नु, दुःखसुखको ल्य. _ | अप्रियको 

वस.) =| समान समझने- | प्रियाप्रियः | वराबर 
सुखः वाला है (तथा) समझता है. 

मिट्टी पत्थर (और) 

|और सुवर्णमें |तुल्य- [पनी निन्दा 


ht ~| समान भाव- निन्दात्म- =| स्तुतिमें भी स- 
काशवेनः [वाला (और) संस्तुतिः (मान भाववाला है 


मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥२५॥ 
मानापमानयोः, तुल्यः, तुल्यः, मित्रारिपक्षयोः, 
सर्वारम्भपरित्यागी, गुणातीतः, सः, उच्यते ॥२८॥ 


जा जो- 
= _ मान ओरुसः = वह 
मानापमानयोः = { a [संपूर्ण आरम्भों- 
तुल्यः =सम र ८४ में कर्तापनके 
( एवं ) र | अभिमानसे 
द; [मित्र और [रित रहित हुआ 
मित्रारिपक्षयोः | वेरीके [पुरुष 


पपक्षमें (भी)| गुणातीतः = युणातीत 
तुल्यः = सम उच्यते =कहा जाता है 
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तीसरे प्रश्नके मां च योऽव्यभिःचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
उमे भगवान: स॒ शुणान्समतीत्यैतान्त्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २ ६॥ 


अ गुणातीत राम्‌» च) यः, अव्यभिचारेण, भक्तियोगेन, सेवते, 

हुनका वर्णन र” गुणान्‌, समतीत्य एतान्‌, त्रह्मभूयाय, कल्पते ॥२६॥ 
च्‌ = और एतान्‌ =इन तीनों 
यः =जो पुरुष गुणान्‌ =गुणोंको 
अव्याभि-\ _ अव्यमिचारी _ | अच्छी प्रकार 
चारेण } 3 | वा) १5 | उल्लङ्कन करके 
प |. { ST सिद्चिदानन्द- 

न योगके द्वारा# _ | धन ब्रह्ममें एकी- 

माम्‌ =मेरेको 4 ब्रह्मभूयाय श भाव होनेके 
सेवते = निरन्तर भजता है (लिये 
सः वह कल्पते =योग्य होता है 


मगबत्लरूप- ब्रहणो हि प्रतिष्टाहममृतस्याव्ययस्य च । 
की मदिमा। शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥२७॥ 
ब्रणः, हि, प्रतिष्ठा, अहम्‌, अमृतस्य, अव्ययस्य, च, 
शाश्वतस्य, च, धर्मस्य, सुखस्य, ऐकान्तिकस्य, च ॥२७॥ 
तथा हे अर्जुन ! उस- 
अव्यथस्य= अविनाशी च =तथा 
ब्रह्मणः = परन्रसका शाश्वतस्य > नित्य 
चच = और || घर्मस्य = धमका 
. अमृतस्य तअमृतका [च = और 
स्वामी मानता हुआ स्वार्थ और अँभिमानको. त्यागकर श्रद्धा और भावके 
सहित परम प्रेमसे निरन्तर चिन्तन करनेको अव्यभिचारी भक्तियोग कहते हैं। 


ति 
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डेका _ [अखण्ड अहम्‌ मैं 
न्तिकख= ॥ एकरस च 
सुखस्य =आनन्दका प्रतिष्ठा = आश्रय हूं 


अर्थात उपरोक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय और झाश्चतधर्म तथा ऐका- 
न्तिक सुख, यह सब मेरे ही नाम हैं. इसलिये इनका मैं परम आश्रय हूं । 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगवद्रीतासूपनिंषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 

श्रीक्ष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशो$व्याय :॥ 


अथ फज्वदक्कोडध्याय! 


प्रधान विषय-# से ६ तक संसारवृक्षका कथन और भगवत्माप्तिका 

उपाय । ( ७-११ ) जीवात्माका विषय । ( १२-१५ ) प्रभावसहित 

परमेश्वरके खरूपका विषय । ( १६-२० ) क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तमका विषय । 
श्रीभगवानुवाच 


हि ह पा उर्ध्वसूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
॥ वण [सि ‘~ ~ 
न नौर कुन्दासि यस्य पणीनि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ १ ॥ 


उसके जानने- ” , 
बलेकी महिमा । उ््यमूळम, अधःशाखम्‌, अक्वत्यम्‌, गराः, अव्ययम्‌ 


छन्दांसि, यस्य, पर्णानि, यः, तम्‌, वेद, सः, वेदवित्‌ ॥ १ ॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले कि हे अर्जुन- 


७ (आदिपुरुष ks (ब्रह्मारूप मुख्य 
ऊध्वे- | परमेश्वररूप दाय =| झाखावाळे[ 
मूलम्‌ मूल्याले# (और) |. (जिस) 


* आदिपुरुष नारायण वासुदेव भगवान्‌ ही नित्य और अनन्त तथा: 
सबके आधार होनेके कारण और सबसे ऊपर नित्यधाममें 
चास करनेके कारण ऊध्व॑नामसे कहे गये हें और वे मायापति सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर ही इस संसाररूप वृक्षके कारण हें, इसलिये संसारवृक्षको 
ऊर्ध्वमूलवाला कहते हैं । 


+ उस आदिपुरुष परमेश्वरसे उत्पत्तिवाला होनेंके कारण तथा नित्य-' 


संसारवृक्षका 
विस्तार और 
उसको असङ्ग- 
शक्रसे छेदन 


करनेके लिये: 


कथन । 
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ऱ्य ममी 


स - | संसाररूप ' उस संसाररूप 
अश्वत्थम्‌ {पीक वृक्षको | वृक्षको 
अव्ययम्‌ = अविनाशी# थः = जोपुरुष(मूलसहित) 
प्राहुः "कहते हैं (तथा) |वेद॒ = तत्तसे जानता है 


बै 


यस्य =जिसके सः =वह 
छन्दांसि =वेद| | है _ (वेदे तात्पर्यको 
पर्णानि = पत्ते (कहे गये हैँ) वेदवित्‌ = { जाननेवाल् है 


अधश्चोर्ध्वं प्रखृतास्तस्य शाखा 

गुणुप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । 

अधश्च मूलान्यनुसंततानि 

कमौलुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 
अधः, च, उष्यम्‌ , प्रसृताः, तस्य, शाल्वाः, गुणप्रबृद्धा;, 
विषयप्रवालाः, अधः, च, मूलानि, अनुसंततानि, 


# इस इक्षका मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादिकालसे 
इसकी परम्परा चली आती है इसलिये इस संसारवृक्षको अविनाशी कहते हैं । 

† इस बृक्षकी शाखारूप अह्मासे अकर होनेवाले और यश्षादिक कर्मोके 
द्वारा इस संसारबृक्षकी रक्षा और बृद्धिके करनेवाले एवं शोभाको बढ़ानेवाले 
होनेसे वेद पत्ते कहे गये हैं । 

| भगवानकी योगमायासे उत्पन्न हुआ संसार क्षणभङ्गुर, नाशवान्‌ 
और दुःखरूप है, इसके चिन्तनको त्याग कर केवळ परमेश्वरका ही नित्य 
निरन्तर अनन्य प्रेमसे चिन्तन करना वेदके तात्पर्यको जानना दै । 


न ॑ नात 
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और हे अर्जुन- 


तस्य॒ =उससंसारइक्षकी | मबुष्य- | मलयो 
गुण- | गुणरूप 
बद्धाः. ˆ जलके द्वारा बढी |कर्माचु- _ | कमॉके अनुसार 
(इई ( एवं ) बन्धीनि | { बांधनेवाळी 
विष्य- विषयक भोगरूप {अहंताममताऔ 
=। क्ोपढों [ममताऔर 
प्रवालाः ˆ । कोंपलोंवाडी |मूलानि = वासनारूप उ 
दिव मनुष्य और मी 
शाखाः = तिर्यक्‌ आदि योनि- (अपि) 


रूपशाखाएं। [वि = नीचे 
= और ( ऊर्ध्वम्‌ ) = ऊपर 


नच 
ऊर्ध्वम्‌ =ऊपर सर्वत्र अनु- _ | सभी लोकोंमें 
प्रसुता; = फेली हुई हैं (तथा) |संततानि | { व्याप्त हो रही हैं 


* शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध यह पांचों स्थूल देह और 
इन्द्रियोंकी अपेक्षा सूक्ष्म होनेके. कारण उन शाखाओंकी कॉपलॉके रूपमे 
कहे गये हैं । 

_ † मुख्य शाखारूप्र ब्रह्मसे संपूर्ण लोकोके सहित देव, मनुष्य और 
तिर्यक्‌ आदि योनियोंकी उत्पत्ति और विस्तार हुआ है इसलिये उनका 
यहाँ शाखाओंके रूपमै वर्णन किया है । 


‡ अहंता, ममता और वांसनारूप मूलोंको केवळ मनुष्ययोनिमें कर्मोके 
अनुसार बाँधनेबाकी कहनेका कारण यह है कि अन्य सब योनियोमें तो 
केवळ पूरङत कोके फलको भोगनेका ही अधिकार है और मनुष्ययोतिमें 
नवीन कर्मोके करनेका भी अधिकार दै । , 
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न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 

नान्तो न चादिर्न च संप्रतिछा । 

अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल- 

मसङ्गरास्त्रेण दृढेन छित्त्वा ॥ ३॥ 
न, रूपम्‌, अस्य, इह, तथा, उपलभ्यते, न, अन्तः, नु, 
च, आदिः, न, च, संप्रतिष्ठा, अ्त्रत्थम्‌, एनम्‌, 


सुविरूढमूलम्‌ , असङ्गराख्रेण, दृढेन, छित्त्वा ॥ ३ ॥ 
परन्तु- 


अस्य =इस संसारइक्षका | आदिः = आदि है 
रूपम्‌ ८खरूप (जैसाकहाहै)|च -और 

तथा = वैसा bo 

इह = यहां (विचारकालमें) अन्त है 
न =नहीं अन्तः =अन्त है 
नी घर { पाया जाता है न i 


(यतः) = क्योंकि अच्छी प्रकारसे 


न न (तोइसका ) संग्रतिष्ठा = { स्थिति ही है$ 


# इस संसारका जैसा स्वरूप शास्त्रोंमे वर्णन किया गया है और जेसा 
देखा सुना जाता है वेसा तत्त्वज्ञान होनेके उपरान्त नहीं पाया जाता, जिस 
अकार आंख खुलनेके उपरान्त स्वम्नका संसार नहीं पाया जाता । 

+ इसका आदि नहीं है यद्द कहनेका प्रयोजन यह है कि इसकी 

_ परम्परा कबसे चली आती है इसका कोई पता नहीं दै । 

{ इसका अन्त नहीं है यह कहनेका प्रयोजन यह है कि इसकी 
“परम्परा कबतक चलती रहेगी इसका कोई पता नहीं हे । 

$ इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है यह कहनेका यह प्रयोजन 
है कि वास्तवमें यह क्षणभंगुर और नाशवान्‌ है । 


परमपदकी 
प्राप्तिके निमित्त 
भगवानूके शरण 
होनेके लिये 
प्रेरणा । 
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(अतः) =इसळिये { संसाररूप 
अश्वत्यम्‌: पीपलके वृक्षको 


एनम्‌ =इस 
एनम्‌ = Mea 


| अहंता ममता 
सुविरूढ-_। और वासनारूप | असङ्ग ss 
मूलम्‌ । अति दृढ़ मूलों- शस्त्रेण । शखद्वारा 

[वाळे छित्त्वा = काटकर 

ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं 

यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । 

तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये 

यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥ 
ततः, पदम्‌, तत्‌, परिमार्गितव्यम्‌, यस्मिन्‌, गताः, न, 
निवर्तन्ति, भूयः, तम्‌, एव, च, आयम्‌, पुरुषम्‌, प्रप, 
यतः, प्रवृत्तिः, प्रसृता, पुराणी ॥ ४ ॥ 


ततः 5 उसके उपरान्त (कि) 
तत्‌ =उस यस्मिन्‌ =जिसमें 

_ | परमपदरूप गताः = गये हुए पुरुष 
पद्मा { परमेखरको |भूयः “फिर 
परिमार्गि- { अच्छी प्रकार |न { पीछे संसारमें 
तव्यम्‌ खोजना चाहिये |निवतेन्ति नहीं आते हैं 


# अह्यलोकतकके भोग क्षणिक और नाशवान्‌ हैं ऐसा समझकर इस 
संसारके समस्त _विषयभोगोर्मे सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयताका न 
आसना ही दृढ वैराग्यरूप शस्त्र है। 

4 खावर-जङ्गमरूप यावन्मात्र संसारके चिन्तनका तथा अनादिकालसे 
अशानके द्वारा दृढ हुई अहंता, ममता और वासनारूप मूलोंका त्याग करना 
ही संसारवृक्षका अवान्तर मूलेंके सहित काटना है । डा 


३६४ ` श्रीमद्भगवद्गीता 
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च =और तम्‌ =उस 
यतः =जिसपरमेश्वरसे(यह)| एव =ही 
पुराणी = पुरातन आद्यम्‌ = आदि न 

प्रवृत्ति: = संसारब्रक्षकी ।पुरुषस्‌ = पुरुष नारायणके (मैं) 
जव > { प्रबृत्ति प्रपद्ये > शरण हूं 

_ | विस्तारको ( इस प्रकार दढ 
नि कन || प्राप्त हुई है निश्चय करके ) 
मगवत्माप्तिवाले निमीनमोहा जितसङ्गदोषा 


पुरुषोंके लक्षण । अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः 


न्द्र्विसुक्ताः सुखदुःखसंज्ञ- 

गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५॥ 
निर्मानमोहाः, जितसङ्गदोषाः, अध्यात्मनित्याः, 
विनिवृत्तकामाः, इन्दवः, विमुक्ताः, सुखदुःखसंज्ञैः, 
गच्छन्ति, अमूढाः, पदम्‌, अव्ययम्‌, तत्‌ ॥ ५ || 


निर्मान- [दो गया है अिच्छी प्रकारसे 
मोहा > बा मान और मोह बिनिवृत्त- | नष्ट हो गयी है 
१७५५ (जिनका (तथा) |कामाः ˆ | कामना जिनकी 
{जी 
जितसङ्ग- _| त लिया है (( ऐसे वे) 


. = आसक्तिरूप दोष ४ख- _ | छुखदुःख- _ 
दोषाः [जिन्ने (ओर) सन्चै ज्र जि 
$ [पसमात्माके ख- | दन्दैः = इन्‍्द्वोंसे 
अध्यात्म- _|रूपमें है निरन्तर | विमुक्ताः > विमुक्त इए 
नित्याः गिते जिनकी | अमूढाः =शानीजन 
॥ (तथा) तत्‌ = उस 


ae. "TON, 0 या 


i 
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अव्ययम्‌ =अविनाशी गच्छन्ति = पा होते हैं 
पदम्‌ =परमपदको न्त 

5 आन न तड़ासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः । 

न उसकी द्त्वा न निवर्तन्ते तडाम परमं मम ॥६॥ 
न, तत्‌, भासयते, सूर्यः, न, शशाङ्कः, न; पावकः) 
यत्‌, गत्वा, न, निवतन्ते, तत्‌, धाम, परमम्‌, मम ॥ ६॥ 

और- 
उस (स्वयम्‌ प्रकाश- (भासयते)- { प्रकाशित कर 


ततून { मय परमपदको ) सकता है (तथा) 

ल यत्‌ =जिस परमपदको 

ख़र्यः =सूर्य गत्वा = प्रात होकर (मनुष्य) 

भासयते= { प्रकाशित कर |न र { पीछे संसारे 
[सकता है निवर्तन्ते ˆ । नहीं आते हैं 

न घ्ध्न तत्‌ = वही 

शशाङ्कः = चन्द्रमा (और) |मम =मेरा 

Cl परमम्‌ . = परम 

पावकः = अग्नि ही धाम ` =धाम है# 


जीवात्मके मसेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
खस्पका कपन मुन!षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥७॥ 
मम, एव, अंशः, जीवलोके, जीवभूतः, सनातनः, 
मनःषष्ठानि, इन्द्रियाणि, ` प्रकृतिस्थानि, क्रति ॥ ७॥ 
और हे अर्जुन- 
जीवलोके = इस देहमें मम = मेरा 
जीवभूतः =यह जीवात्मा एवं "ही 


nn Ce 
# परमधामका अर्थ गीता अध्याय ८ शोक २१ में देखना चाहिये । 
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सनातनः . = सनातन मनः- _ {मनसहित 
अंशः अंगा है षष्ठानि { पांचों 
(और वही इन ) | इन्द्रियाणि= इन्द्रियोंको 
प्रकृति- त्रियुणमयी कर्ति - आकर्षण 
स्यानि { मायामें स्थित हुई क { करता है 
बाके इशनसे शारीरं यदवाझोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः 


जीवात्मा 


गमनक् विषय  एंहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ॥८॥ 
शरीरम्‌, यत्‌, अवाप्नोति, यत्‌, च, अपि, उत्क्रामति, ईश्वरः, 
गृहीत्वा, एतानि, संयाति, वायुः, गन्धान्‌, इव, आशयात्‌ ॥८॥ 


केसे कि- 
वायुः =वायु उत्क्रामति =त्यागता है 
आशयात्‌= ८ 2) स्थानसे |(तस्मात्‌) = ॥ शि 
गन्धान्‌ = गन _ {इन मनस 
पक = जैसे एतानि = [दयाको 
(ग्रहण करकेळे ।गृहीत्वा ग्रहण करके 
जाता है वेसे ही) |च फिर 
ईश्वः = { देहादिकांका |यत्‌ =जिस 
खामी जीवात्मा |शरीरम्‌ = शरीरको 
अपि =भी अवाम्नोति = प्राप्त होता है 
{ जिस पहिले | (तस्मिन्‌ ) = उसमें 
(शरीरम्‌) । शरीरको ।संयाति जाता है 


कै जैसे विभागरहित स्थित हुआ भी महाकाश घेम परथक्‌-पृथक्की 
भांति प्रतीत होता है वेसे ही सब भूतोंमें एकीरूपसे स्थित हुआ भी परमात्मा 
भ्यक्‌प्थककी भांति प्रतीत होता है, इसीसे देहमें स्थित जीवात्माको भगवानने 
अपना सनातन अंश कहा है। 
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मनःनदरय- त्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घाणमेव च । 
धारा जीवात्मके अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ६ ॥ 


श्रोत्रम्‌, चक्षुः, स्पर्शनम्‌, च, रसनम्‌, घ्राणम्‌, एव, सच; 
अधिष्ठाय, मनः, च, अयम्‌, विषयान्‌, उपसेत्रते ॥९॥ 


विषय-सेवनका 
कथन । 


bs उस झारीरमें स्थित हुआ- 

अयस्‌ =यह जीवात च =और 

श्रोत्रम्‌ = श्रोत्र मनः =मनको 

चक्षुः च्चक्षु आश्रय करके 
च =भौर अधिष्ठाय ड अर्थात्‌ इन 
स्पर्णनब्‌ = त्वचाको (सबके सहारेसे 
चच =तथा एव =्ही ह 
रसनम्‌ =रसना विषयान्‌ = विषयोंको 
घ्राणम्‌ = घ्राण उपसेवते = सेवन करता है 


सबै अबसयमे उत्क्रामन्तं स्थितं वापि सुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌ । 


ला विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १ ०॥ 
और... नो उल्लामन्तम्‌, स्थितम्‌ वा, अपि, भुञ्जानम्‌, वा, गुणान्वितम्‌, 
0 हे इस विमूढाः; न, अनुपश्यन्ति, पश्यन्ति, ज्ञानचक्षुषः ॥१०॥ 
परन्छु- 
विषयका कधन द ० ४ ॥ शरीर छोड़कर |वा =अथवा वि 
क्रामन्तम्‌ (जाते इएको |गुणा- _ (तीनों गुण 
वा =अथवा a न्वितस्‌ | { युक्त हुएको 
स्थितम्‌ = { शरीरमें स्थित [अधि =्भी 
5 (और) |विमूढाः =अञ्ञानीजन 
_ { विषयोंको न =नहीं 
अप {नगते इएको । अनुपश्यन्ति = जानते हैं(केवल) 
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ज्ञान- _ { ज्ञानरूप | ` ( ज्ञानीजन ही ) 
चक्षुषः (| नेत्रोंवाले पझ्यन्ति =तत्त्वसे जानते हैं 


£ » ] यतन्तो योगिनश्चैनं पद्यन्त्यात्मन्यवश्थितम्‌ । 
५प्यकृतात्मानो Ns 

यतन्तो नेनं पर्यन्त्यचेतसः ॥ 

यतन्तः, योगिनः, च, एनम्‌, पश्यन्ति) आत्मनि, अवस्थितम्‌ , 

यतन्तः, अपि, अक्गतात्मानः, न, एनम्‌, पश्यन्ति, अचेतसः ।१ १। 
क्योंकि- 


योगिनः = योगीजन (भी) | जिन्होंने लान 
अकृता- _ | अन्तःकरण 


आत्मनि .=अपने हृदयमें त्मानः `| शुद्ध नहीं किया 


अत्रस्थितम्‌ स्थित हुए (है ( ऐसे ) 

अचेतसः = अज्ञानीजन ( तो ) 
एनम्‌ =इस आसाको ।यतन्तः =यत्न करते हुए 
यतन्तः =यत् करते हुए ही [अपि सभी 


- तचसे जानते है | एनम्‌ = इस आत्माको 
पइ्यन्ति = तत्ते जानते हैं नः पता 


च्‌ और . |पृञ्यन्ति = जानते हैं 
परमेखरके वेन-यदादित्यगतं तेजो जगड्ठासयते;खिलम्‌ । 
* "हिमा । यच्चन्द्रमसि यञ्चाञौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १ २॥ 
यत्‌,. आदित्यगतम्‌, तेजः, जगत्‌, ' भासयते, अखिलम्‌ , 
> यत्‌, चन्द्रमसि, यत्‌, च, अग्नौ, तत्‌, तेजः, विद्वि, मामकम्‌ । १२। 
और हे अर्जुंन- 
यत्‌ =जो आदित्य- _ { सूर्यमें स्थित 


तेजः = तेज. गतम्‌ | इआ | 


9927: MES SM 00 ७ हक नदी छ जति i दा 
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=जो (तेज) 
अखिलम्‌ = संपूण यत्‌ जो ( 
जगत्‌ भ्‌ = जगतको अग्नो =अग्नमें (स्थित है ) 
भासयते प्रकाशित करता है तत्‌ =उसको ( दूं) 
च =तथा bf 

=जो ( तेज ) मामकम्‌ ग ही 


त्‌ 
चन्द्रमसि = चन्दमामे स्थित है तिज; 
( और ) विद्धि "जान 


संपूर्ण जगदको गामाविश्य च भूतानि | 
शिवी रूपसे पष्णामि चौषधीः सवोः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ 


धारण करनेवाले 
और चन्दरूपसे गाम्‌, आविश्य, च, भूतानि, धारयामि, अहम्‌, ओजसा, 


क पुष्णामि, च, ओपत्रीः, सर्वाः, सोमः, भूत्वा, रसात्मकः ॥१३॥ 


अभावका कथन । चु -- और | रसात्मक: { रसखरूप अर्थात्‌ 
अहम्‌ त्मैं(ढी) | 226. 22. 

मे सोम; =चन्द्रमा 

गोमू. व रता भूत्वा = होकर 


आविइय = प्रवेश करके ; =संपूरण 
ओजसा अपनी शक्तिसे ओषधियोंको 
भूतानि “सब भूर्तोको ओषधीः अर्थात्‌ 

धारयामि =धारण करता हू वनस्पतियोंको 


च =और पुष्णामि = पुष्ट करता हूं 
नसनरे अहं बेश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः 
शरीर मै प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम्‌ ॥१४॥ 


ब्वाकता को अहम्‌+ वेश्‍वानर:, भूत्वा) प्राणिनाम्‌, देहम, आश्रितः, 
कथन । 


म» गी० २४ ३ 


प्राणापानसमायुक्तः+ पचामि, अन्नम्‌, चतुर्विधम्‌ ॥१४॥ 


॥ 


प्रभावसहित 
अगवान्‌ के 
स्वरूपका कथन | 
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क्म वि डड 
तथा- 
अहम्‌ = में (ही) प्राण और 
प्राणिनाम्‌ = स्र प्राणियोके अ धा अपानसे 
देहम्‌ =शारीरमे सक्तः [युक्त हुआ 


आश्रितः =स्थित हुआ चतुबिंधम्‌ = चार#प्रकारके 
वश्चानरः = वस्रानर अभिरूप अन्नम्‌ =अन्नको 
भूत्वा नि होकर पचामि ` =पचाता हूं 
सवस्य. चाहं हृदि संनिविष्टो 
मत्तः स्म्रतिज्ञीनमपोहनं च । 
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो 
वेदान्तकृद्ेदविदेव चाहम्‌ ॥ १५॥ 
सर्वस्य, च, अहम्‌, हृदि, संनिविष्टः, मत्तः, स्मृतिः, 
ज्ञानम्‌, अपोहनम्‌, च, वेदैः, च, सर्वैः, अहम्‌, एव, 
वेद्यः, वेदान्तक्रत्‌, वेदवित्‌, एव, च, अहम्‌ ॥१५॥ 


चच ज और हि ( तथा ) 
ज मत ही 
सवस्य = सत्र प्राणियोंके (RR का 
हदि =हृदयमें तिः , = स्ट्रति 


= ~ ० _ [अन्तर्यामी- ज्ञानम्‌ =ज्ञान 
0040 > { रूपसेस्थितट्रंच --और 
# भक्ष्य, भोज्य) लेह्य और चोष्य एसे चार प्रकारके अन्न होते हें, 
उनमें जो चवाकर खाया जाता है वह भक्ष्य है जैसे रोटी आदि और जो 


' निगला जाता है वह भोज्य है जेसे दूध आदि तथा जो चारा जाता है वह लेश्य 


है जेसे चटनी आदि और जो चूसा जाता है वह चोष्य है जैसे ऊख आदि । 
चूर 
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ee त 
अपोहनम्‌ = अपोहन# ` | ता ॥ जाननेके 


छउ योग्य हूं (तथा) 
त ) TF ख ह्‌ वेदान्तक्गत्‌= वेदान्तका कता 
~ हि चच नस और 
सव; =स॒ब Ee __{बेदोंको 
वेदेः च्वेदोद्वारा वेदवित्‌ = ॥ जाननेवाला(भी) 
अहम्‌ मैं अहम्‌ = मैं ९9. 
एव ऱ्ही एव: -=द्दी (हू) 


क्र और जवर" द्वाविमी पुरुषों लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 


क स्वरूपका 


कथन। क्षरः सवोणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १.६. गै 


दौ, इमौ, पुरुषो, ठोके, क्षरः, च, अक्षरः, एव, च, 
क्षरः, सर्वाणि, भूतानि, कूटस्थः, अक्षरः, उच्यते ॥१६॥ 


तथा हे अजु न- 
लोके =इस संसारम एव सभी 
क्षरः =नाशवान्‌ इमो ` = सह 
च =और हो. =दो प्रकारके 


अक्षरः = अविनाशी पुरुषो = पुरुप हैं ( उनमें ) 

# विचारके द्वारा इंड्धिमें रहनेवाले संशय, विपर्यय आदि दोषोंको 
हटानेका नाम अपोहन है । 00 

+ सर्व वेदोंका तात्पर्य परमेश्वरको जनानेका है, इसलिये सब वेद 
जाननेके योग्य एक परमेश्वर ही है। 

| गीता अध्याय ७ इलोक ४-५ में जो अपरा ओर परा प्रकृतिके नामसे 
कहे गये हैं तथा अध्याय १३ इलोक २ में जो क्षेत्र और क्षेत्रश्षके नामसे 
कहे गये हैं उन्हीं दोनोंकों यहा क्षर और अक्षरके नामसे वर्णन किया है। ` 
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सर्वाणि = संपूर्ण ग च्‌ -और 

_ | भूतप्राणि कूटस्थः = जीवात्मा 
भूतानि -| शरीर तो अक्षरः = अत्रिनासी 
क्षरः = नाझवान्‌ उच्यते = कहा जाता है 


इस्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः 


स्वरूपका कथन | 


यो लोकत्रयमाविइय बिभर्त्यन्यय ईइवरः ॥१७॥ 
उत्तमः, पुरुषः, तु, अन्यः, परमात्मा, इति, उदाहृतः, 


यः, लोकत्रयम्‌, आविश्य, बिभर्ति, अव्ययः, ईश्‍वर: ॥१७॥ 
तथा उन दोनोंसे- 


उत्तमः = उत्तम _ सबका धारण 

पुरुषः = पुरुष बिभति = || पोषण करता है 

तु नद ( एवं ) 

अन्यः "अन्य ही है |अव्ययः = अविनाशी 
(कि) ईश्वरः = परमेश्वर ( और ) 

यः जो परमात्मा> परमात्मा 


लोकत्रयम्‌ =तीनों लोकोंमें इति --ऐसे 
आविश्य >म्रवेश करके ।उदाहृत; कहा गया है 


इस्बोचममी यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 


महिमा । 


अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८॥ 
यस्मात्‌, क्षरम्‌, अतीतः, अहम्‌, अक्षरात्‌ , अपि, च, उत्तमः, 
अतः, अस्मि, लोके, वेदे, च, प्रथितः, पुरुषोत्तम: ॥१ ८॥ 


यस्मात्‌ =क्योंकि नाझवान्‌ जड़वर्ग 
अहम्‌ =में | क्षेत्रसे तो 


iS 
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अतीतः =सर्वथा अतीत हूं |खोके =लोकमें 
चच =और(मायामेंस्थित) च =और 


अविनाशी |वेदे =वेदमें ( भी ) 
अबरात्‌ न { जीवात्मासे |पुरुषोत्तमः = पुरुषोत्तम 
अपि -्भी ( नामसे ) 
उत्तमः =उत्तम हूं प्रथितः = प्रसिद्ध 
अतः “इसलिये | अखि नह 
भगवान्‌ यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ | 
को इस्थोत्म स॒ सू्वविद्कजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १६॥ 


५044 | यः, माम्‌, एवम्‌, असंमूढः, जानाति, पुरुषोत्तमम्‌ , 
सः, सर्वत्रितू, भजति, माम्‌, सर्वभावेन, भारत ॥१९॥ 
भारत =हे भारत सः . =वहृ 
एवम्‌ इस प्रकार त्से | सर्ववित्‌ >सर्वज्ञ पुरुष 
यः न््जो सर्वभावेन = { सब प्रकारसे 
असंमूढः ज्ञानी पुरुष ज निर 
माम्‌ = मेरेको मो i { मुझ वासुदेव 
पुरुषोत्तमम्‌ = पुरुषोत्तम भ्‌ | परमेश्वरको ही 


जानाति =जानताहै |भजति =भजता है 
इस अभ्यायमें इति शुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ । 


कहे हुए उपदेदा- 


कातर समझने- एतदुबुद्‌ध्वा बुडिमान्स्यात्कृतक्गत्यश्च भारत ॥२०॥ 
से भगवत्प्रा्ि । इति, गुह्यतमम्‌, शाख्रम्‌ , इदम्‌, उक्तम्‌, मया, अनघ, 
एतत्‌ , बुद्ध्वा, बुद्धिमान्‌ , स्यात्‌, कृतकृत्य:, च, भारत ॥२०॥ 


अनघ =है निष्पाप | भारत "अर्जुन 
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इति >पऐसे एतत्‌ =इसको 

इदस्‌ =यह _ { तखसे जान- 

गुह्यतमम्‌ = { अति रहस्य युक्त पर | कर (मनुष्य) 
मू | गोपनीय बुद्धिमान्‌ = ज्ञानवान्‌ 

शाख्रमू =शाल्न च =और = 

मया =मेरे द्वारा कृतकृत्य! = क्तार्थ 


उक्तम्‌ =कहागया स्यात्‌ =होजाता है- 
अर्थात्‌ उसको और कुछ भी करना शेष नहीं रहता । 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगदाख्ने श्रीकृप्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तम- 
योगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥१७॥ 


इस. अध्यायमें भगवानूने अपच परम गोपनीय प्रभाव 
भली ग्रकारसे कहा है ।. जो मनुष्य उक्त प्रकारसे भगवान्को 
सर्वोत्तम समझ लेता है फिर उसका मन एक क्षण भी 
भगवानूक्रे चिन्तनका त्याग नहीं कर सकता । क्योंकि जिस 
बस्तुको मनुष्य उत्तम समझता है. उसीमें उसका प्रेम होता है 
और जिसमें प्रेम होता है उसीका चिन्तन होता है । अतएव 
सबका मुख्य कर्तञ्य है कि भगवानूके परम गोपनीय प्रभावको 
भली प्रकार समझनेके छिये नाशवान्‌ क्षणमङ्कुर संसारकी 
आसक्तिका सर्वथा त्याग करके एवं परमात्माके शरण होकर 
भजन और सस्तङ्गकी ही विशेष चेष्टा करें । 


हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः 5» तत्सत्‌ 


« छ छ // 


> = 
ऊ प्फेडशाजउध्यायाः 
प्रधान विषय-२१ से ५ तक फलसहित दैवी और आसुरी संपदाका 
कथन । ( ६-२० ) आसुरी संपदावालोंके लक्षण और उनकी अधोगतिका 
कथन । ( २१-२४ ) शाक्षविपरीत आचरणोंको त्यागने और झाल्नके 
अनुकूल आचरण करनेके लिये प्रेरणा । 
श्रीभरावाचुवाच 


दैवी संपदाके अभयं सत्त्वसंशुद्धिज्ञोनयांगव्यवास्थात | 


अभय आदि 
जा. कान दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आर्जबम्‌॥ १॥ 
अभयम्‌, स्चसंशुद्धि:, ज्ञानयोगव्यवस्थिति 
दानम्‌, दमः, च, यज्ञ चच, स्त्राध्यायः, तपः, आजवम्‌ ॥ १.॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले, हे अजुन ! देवी 
संपदा जिन पुरुषोंको ग्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त हे 
उनक्रे लक्षण पथक पथक्‌ कहता हूं, उनमेंसे--- 


अभयम्‌ = सवंथा-भयका अभाव 

सच्वसंशुद्धिः =अन्तःकरणकी अच्छी ग्रकारसे स्वच्छता 
ज्ञानयोग- तच्वज्ञानके लिये ध्यानयोगमें निरन्तर 
व्यवस्थितिः { दृढ़ स्थिति | 

च =और 

दानम्‌ = सात्त्विक दाना (तथा) 


% परमात्माके स्वरूपको तचसे जाननेके लिये सच्चिदानन्दधन 
परमात्माके स्वरूपमें एकीमावसे ध्यानकी निरन्तर गाइ स्थितिका ही नाम 
ज्ञानयोगव्यवस्थिति समझना चाहिये । 

+ गीता अध्याय १७ इलोक २० में जिसका विस्तार किया है । 
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द्मः 
यज्ञः 


स्वाघ्यायः 


च 
तपः 


आर्जवम्‌ 


gr 
_ ह. ES आय 


=इन्द्रियोंका दमन 


पु { भगवत्पूजा और अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मोंका 


आचरण ( एवं ) 

_ { वेदशाख्नोंके पठनपाठनपूर्वक भगवतूके नाम 

{ और गुणोंका कीर्तन 

तथा 

>स्तरधर्मपालनके लिये कष्ट सहन करना (एच) 

क { शरीर और इन्द्योंके सहित अन्तःकरणकी 
सरलता 


दैबी संपदाक अहिंसा सत्यमकोधरत्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 


अहिंसा आदि 
११ गुणोंका 
कथन । 


अहिंसा 
सत्यम्‌ 
अक्रोधः 
त्यागः 
शान्तिः 
अपैशुनम्‌ 
भूतेषु 


दया भूतेष्वलोळुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम्‌ ॥ २॥ 
अहिंसा, सत्यम, अक्रोधः, त्यागः, शान्ति, अपैशुनम्‌, 
दया, भूतेषु, अलोलुष्वम्‌, मार्दवम्‌, हीः, अचापलम्‌ || २ | 


तथा- 
_ {मन वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी 
- | किसीको कष्ट न देना ( तथा ) 
= यथार्थ और प्रिय भाषण# 
= अपना अपकार करनेवालेपर भी क्रोधका न होना 
= कमेंमें कर्तापनके अभिमानका त्याग (एवं) 

अन्तःकरणकी उपरामता अर्थात्‌ चित्तकी 

र { चञ्चलताका अभाव (और ) 
=किंसीकी भी निन्दादि न करना ( तथा ) 
= सब भूतप्राणियोंमे 


* अन्तःकरण. और इन्द्रि योके द्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसेका 
वैसा ही प्रिय शब्दोंमें कहनेका नाम सत्यभाषण है । 
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द्या = हेतुरहित दया 

इन्द्रियोंका विषयोंके साथ संयोग होनेपर भी 
अलोलुप्त्वम्‌ = { आसक्तिका न होना (और) ही 
मार्दवम्‌ कोमलता (तथा) 
वी = लोक और शासे विरुद्ध आचरणमें ला ( और ) 
अचापलम्‌ =व्यर्थं चेशओंका अमाव 


दैबी संबदाके तेजः क्षमा धृतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता । 


तेश आदि ६ 


बगॉका कबन । भेवन्ति संपदं देवीमभिजातस्य भारत ॥ ३॥ 
तेजः, क्षमा, धृतिः, शौचम्‌, अद्रोहः, नातिमानिता, 
भवन्ति, संपदम्‌, देबीम्‌, अभिजातस्य, भारत ॥ ३॥ 
तथा- 


तेजः =तेज% अपनेमें पूज्यताके 
क्षमा =क्षमा ति! | अमाव 
श्रतिः च्चैयं (यह सब तो) 


( और ) भारत =हे अजुन 
शौचय =[ भीतरकी [दिवीम्‌ = दैवी 
॥ शुद्धि| (एवं) |सँपदम्‌ = संपदाको 
>, _ | किसीमें भी शत्रु- अभि- प्राप्त हुए पुरुषके 
अद्र = { भावका न होना |जातस्य { लक्षण 
( और ) भवन्ति =है 
# श्रेष्ठ पुरुषोंकी उस शक्तिका नाम तेज है कि जिसके प्रभावसे उनके 
सामने विषयासक्त और नीच प्रकृतिवाले मनुष्य भी प्रायः अन्यायाचरणसे 
रुककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कमोंमें प्रवृत्त हो जाते हें । 
+ गीता अध्याय १३ शोक ७ की टिप्पणी देखनी चाहिये । 
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क्षपे आरी दुम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 

सपदाका,कथन। अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 
दम्मः, दर्पः, अभिमानः, च, क्रोधः, पारुष्यम्‌ , एव, च, 
अज्ञानम्‌ , च, अमिजातस्य, पार्थ, संपदम्‌, आघुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 


अर- 
पार्थ =हे पार्थ पारुष्यम्‌= कठोर वागी 
दम्भः | ` =पालण्ड (एवं) 
दपः ड अज्ञानम्‌ = अज्ञान 
च =और एव =भी (यह सब ) 
अभिमानः . =अभिमान  ।आसुरीमू- आघुरी 
च्‌ नता [संपदम्‌ = संपदाको 
क्रोधः = क्रोध अभि- _ { ग्राप्त हुए पुरुषके 
च = और जातस्य । (लक्षण हैं ) 


देवी और आवरी दैवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
रहला न मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५॥ 
देवी, संपत्‌, निमोक्षाय, नित्रन्धाय, आसुरी, मता, 
मा, शुचः, संपदम्‌, दवीम्‌, अभिजातः, असि, पाण्डव ॥८॥ 
| RA = उन दोनों प्रकारकी संपदाओंमें- ठ 
| देबी संपत्‌ =देवी संपदा (तो) | मा शुचः = शोक मत कर 
| ह = मुक्तके लिये(और) ( यतः ) =क्योंकि ( तूं ) 
| आसुरी = आसुरी (संपदा) देव = दैवी 
निबन्धाय -बांधनेके लिये देवीस्‌ ha 
मता ङमानीगयीह ।सपद्म्‌ न” 
(अतः) = इसलिये अभिजातः = प्रात हुआ 
पाण्डब =हे अर्जुन (तूं) [अपि =है 


| i 


¦ वाळे पुरु 


; आशा। और- 
पार्थ त्हेअर्जुन देवः सदेवोंका भात्र 
अस्मिन्‌ = इस एव ह्री 
लोके _ >छोकमें  : _ ` |विस्तरशःन विस्तासूवक 
भूतसर्गो = भूतोंके खभाव प्रोक्तः =कहा गया है 
द्वौ _ =दो प्रकारके (अतः) = इसलिये (अंब) 
(मतो ) = माने गये हैं (एक तो) (असुरोंके 
देवः =देत्रोके जेसा |आसुरम्‌ ८ मातरो (भी) . 
चच = और (दूसरा) विस्तारपूर्वक 
आसुरः *असुरोंकेजेता मे नमेरेसे 

( उनमें ) श्रुणु >सुन 
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बिलास द्वौ भूतसर्गो लोके स्मिन्देैव आसुर एव च । 
आघुरी खभाब- देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे श्गणु ॥ ६॥ 
लक्षण सुननेके दो? भूतसगौ, लोके, अस्मिन्‌, देवः, आसुरः, एव, च, 


लिये भगवानकी देवः, विस्तरशः, प्रोक्तः, आपुरम्‌, पाथ, मे, श्रणु ॥ ६॥ 


८५७ संपदा- प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः । 
चार्लामे सदाचार- RR ~ ‘~ विद्यते 
> 0 ने शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७॥ 
जला वृत्तिम्‌, च, निवृत्तिम्‌, च, जनाः, न, विदुः, आषुराः, 
न, शौचम्‌, न, अपि, च, आचारः, न, सत्यम्‌, तेषु, विद्यते ॥७॥ 
हे अजुंन- 
आसुराः = आघुरी खभावबाले |च =और 
जनाः मनुष्य ~ _ | अकतंत्यकार्यते 
प्रतित _ { कर्तव्यकार्यमें . निवृत्तिष्‌= | निवृत्त होनेको 
दातम्‌ = प्रवृत्त होनेको |च =भी 


4 
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न्‌ नहीं [न झन 
विदुः =जानते हैं आचारः = श्रेष्ठ आचरण है 
( इसलिये ) च =आऔर 
तेषु "उनमें न न 
न =्न (तो) स सत्यमाषण 
बाहर भीतरकी |अ 
शौचम्‌ ={ दिह पयत दै 


महरी संपद- असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीइवरम्‌ । 
>> अपरस्परसंभूत॑किमन्यत्कामहैतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 


नास्तिकता का 
कथन । असत्यम्‌, अप्रतिष्ठम्‌, ते, जगत्‌, आहुः, अनीश्वरम्‌, 
अपरस्परसंभूतम्‌, किम्‌, अन्यत्‌ , 'कामहैतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 


तथा-- 


` _ (वे आसुरी प्रकृति (अपने आप ख्री- 
ते नि { वाळे मनुष्य अपरस्पर पुरुषके संयोगसे 
; आहुः कहते हैं (कि) त) ऽ ह्य है 


अप्रतिष्ठसू-- आश्रयरहित (और) | हेतुकम्‌ i ख्यि 
| असत्यम्‌ =सना चा (एनी) अन्यत्‌ = इसके सिवाय और 
| अनीश्वरम्‌ =विना ईश्वरके |किम्‌ =क्याहै 


| आते मति- एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽस्पबुडयः । 


वालोंके दुराचार- 2 

कावर्णण । प्रभवन्त्युग्रकमोणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ & ॥ 
एताम्‌, दृष्टिमु, अवष्टम्य, नष्टात्मानः, अल्पबुद्धयः, 
ग्रमवान्त, उग्रकमोणः, क्षयाय, जगतः, अहिताः ॥ ९ ॥ 


८"? 
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ल्क 


इस प्रकार- 


एतास्‌ =इस , _ | सत्रका अपकार 
इष्टिम्‌ =मिथ्या ज्ञानको अहिताः = { करनेवाले 
अवष्टभ्य =अवलम्न करके उग्र: _ 
नष्ट हो गया |क्माणः | मा यत 
( केवळ ) 


नष्टात्मानः = है खभाव 
(जिनका (तथा) | जगतः =जगतूका 


मन्द है बुद्धि _ {नाश करनेके * 
{ हि bs रहिये ही 
( ऐसे वे ) । ग्रभवन्ति= उतपनन होते हैं 
काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । ` 
मोहाद्‌ णहीत्वासद्वाहान्प्रवर्तन्तेऽशुचित्रताः ॥१ °॥ 


कामम्‌, ˆ आश्रित्य, दुष्पूरम्‌, दम्ममानमदान्विताः, 
मोहात्‌, गृहीला, असद्ग्राहान्‌, प्रत्रतन्ते, अशुचित्रता: ॥१०॥ 


और वे मनुष्य- 
दम्भमान- _ { दम्भ मान और | अस- _ { मिथ्या 
मदान्विताः ( मदसे युक्त इर |द्राहाना । सिद्धान्तोंको 
दुष्प्रस्‌ 5 [तीसीसकार | ग्हीत्या सम्रदण करके 
न पूर्ण होनेवाळी अशुचि 
= कामनाओंका उति = { भ्रष्ट आचरणोसे 
आश्रित्य आसरा लेकर | (इर 
( तथा ) | ( संसारमें ) 
मोहात्‌ > आज्ञानसे प्रबतेन्ते -बर्तते हैं 


कायाकाय ` ` 
काक्का 
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चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः । 


कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥११॥ 
चिन्ताम्‌, अपरिमेयाम्‌, चः प्रलयान्ताम्‌, उपाश्रिताः; 
कामोपभोगपरमाः, एतावत्‌ ,` इति, निश्चिताः ॥११॥ 
८ दथा वे- हब : 
_ | मरणपयन्त |कामोप- |विप्रयभोगोंके 
प्रलयान्ताम्‌ = { हनेवाळी- |भोग- =+ भोगनेमें 
अपरिमेयाम्‌ अनन्त परमाः पतत्र हुए ( एवं) 


चिन्ताम्‌ =चिन्ताओंको `| एता इतनामात्र 

द्र > ed { आश्रय किये 472 | ही आनन्द है 
उपाश्रिताः =| हुए इति = 
च =और निश्चिताः= माननेत्राले है 


आशापाशशतैबेडाः कामक्रोधपरायणाः । 


ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्‌ ॥१२॥ 
आशापाराशतैः, बद्धाः, कामक्रोधपरायणाः, 
ईहन्ते, काममोगार्थम्‌, अन्यायेन, अर्थसञ्चयान्‌ ॥१२॥ 


इसलिपे- 
आशा: [आशारूप | काम- विषयभोगोंकी 
= संकड़ों भोगाथ ॥ पूर्तिके लिये 

पाशञ्चतेः | म्‌ 

'फांसियोंसे | अन्यायेन = अन्यायपूर्वक 
बद्धाः बंधे हुए अथे- __ | घनादिक बहुत- 

(और) ।सञ्चयान्‌ ˆ | से पदार्योको . 
कामक्रोध- _ { काम क्रोत्रके (संग्रह करनेकी) 
परायणाः (परायण इए ।ईहन्ते . = चे करते हैं. 
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हरी मडति- ददुमच्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनारथम्‌। 
वालोंके ममता इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधेनम्‌ ॥१३॥ 


आर अहकार. 
युक्त अनेक इदम्‌, अद्य,- मया, लब्बम्‌, इमम्‌, प्राप्स्य) मनोरथम्‌, . 
मनोरथो का इदम्‌, अस्ति, इदम्‌, अपि, मे) भविष्यति, पुनः, धनम्‌ ॥ १ ३॥| 


वर्णन । ओर उन पुरूंबोके विचार इस ग्रकारके होते हैं कि- 
मया = मैंने | >मेरे पास ७ 
अद्य = आज यह्‌ ( इतना ) 


इदम्‌  =यह ( तो धनम्‌ =धन 
लब्धम्‌ = पाया है (और) |अस्ति =है ( और) 
इममू =इस पुनः  =पिर 
मनोरथम्‌ =मनोरथको अपि तभी 
प्राप्स्ये ` =प्राप्त होऊंगा इदम्‌ =यह 
(तथा ) भविष्यति =होवेगा 
7 „ ] असौ मया हतः शत्रुहनिष्ये चापरानपि । 


इसवरोऽहमहं भोगी सिडोऽहं बळवान्सुखी ॥१४॥ 
असौ, मया, हतः, शत्रु, हनिष्ये, च, अपरान्‌, अपि, 


इश्‍्वर:,अहम ,अहम्‌ „भोगी, सिद्धः, अहम्‌, बलवान्‌ , सुखी १४॥ 
तथा- 


असो =वह | हनिष्ये = मार्गा (तथा) 

शत्रु; = शात्रु 

मया >=मेरेद्वारा ईश्वरः = ईश्वर 

हतः =मारा गया (और) चच =और 

अपरान्‌ दूसरे शन्नुओंको |. गी ऐउवर्यको भोगने-! 
त्यै हे भा 

आप ङ्भी वाला हूं (और) 


अहम्‌ मैं अहम्‌ 
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सिद्धः -{ सब सिद्धियांसे | बलवान्‌ = बलवान्‌ ( और ) 
* (युक्त (एवं) सुखी सुखी हूं 

[ » ] आब्यो;भिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया । . 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ | र 


आढ्यः, अभिजनवान्‌ , अस्मि, कः, अन्यः, अस्ति, स॒द्ृराः, 


मया, यक्ष्ये, दास्यामि, मोदिष्ये, इति, अज्ञानविमोहिताः || १५ |, 
® तथा मैं- | 
आढ्यः =बड़ा धनवान्‌ |अस्ति =है (मैं) | 
( और ) यक्ष्ये =यज्ञ करूंगा | 
अभि- | = बड़े कुढुम्बबाला दास्याप्ति दान देऊंगा 
तना | हर्षको प्राप्त 
१ > स्मेरे मोदिष्ये =| होगा 
सदृशः = समान इति =इस प्रकारके 
अन्यः =दूसरा अज्ञान- _ { अज्ञानसे 
; =कोन विमोहिताः  ( मोहित हैं 


आबुरीमरइवि- अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमावृताः । 


वालोंको र प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरके५शुचो ॥१६॥ 
नरकी आपि । अनेकचित्तविभ्ान्ता:, मोहजालसमावृताः, 


प्रसक्ताः, कामभोगेषु, पतन्ति, नरके, अशुचौ ॥१६॥ 


इसलिये 

त bs प्रकारसे हाळ. [गिण 

छि 5 त इर हजाल-_ | नं फसे 

विश्रान्ताः | समावृताः ज ह 
( अन्ञानीजन ) 


| 


१ 


अध्याय १६ ३८५ 


अशुचौ = महान्‌ अपवित्र 


नरके =नरकमें ड 
पतन्ति = गिरते हैं 


कामभोगेषु = विषयभोगोंमें 
अत्यन्त 
ग्रसक्ताः = { jr 
आसुरी प्रकृति- आत्मसंभाविताः स्तब्धा घनमानमदान्विताः। 


गलके क्षण > > CN LoS 
जा यजन्ते नामयज्ञेस्ते दम्भेनाविधिपूवेकम्‌ ॥१७॥ 
आत्मसंभाविता:, स्तब्धाः, धनमानमदान्विताः, 9. 
यजन्ते, नामयज्ञैः, ते, दम्भेन, अविधिपूर्वकम्‌ ॥ १७॥ 
तथा- 


ते =वें ` ES अविधि- _ | शाख्रविधिसे 
[अपने आपको | पूः 5१ रहित 

संभावि = i किवल नाम 

भाविताः ` | नन्वत बल नाम: 

संभाषिताः ` | गाननेवाले तामह =| र 
टी स्तब्धाः >घमण्डी पुरुष द्वारा 


[धन और 
श धनमानः _ मानके मदसे |दम्भेन = पाखण्डसे 


=$ 


मदान्विताः [युक्त हुए |य॒जन्ते यजन करते हैं 
LX) अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोध च संश्रिताः । 
र मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ १८॥ 
h अहंकारम्‌, बलम्‌ दर्पम्‌, क्रामम्‌, क्रोधम्‌, च, संश्रिताः, 


१) माम, आत्मपरदेहेषु, ` प्रद्विषन्तः, अभ्यसूयकाः ॥१ ८॥ 
6) , तथा वे- र 


अहंकारम्‌ = अहंकार | दुस्‌ = घमण्ड 
चलप = कामम्‌ = कामना 
म० गी० २५-- र 


[ » ] 
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=: कर मिस 
; [सब सिद्धियोंसे [बलवान्‌ -बल्वान्‌ ( और ) 
सिः व (वं) रिती वयात 


आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सहद्यो मया । . | 
` यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ 


आढ्यः, अभिजनवान्‌ , अस्मि, कः, अन्यः, अस्ति, सदाः, 
मदा, यके दास्यामि, मोदिष्ये, इति, अज्ञानविमोहिताः || १७ 


तथा मैं- 
आढ्यः =बड़ा धनान्‌ |अस्ति =है (मैं) 
(और ) यक्ष्ये = यज्ञ करूंगा 


ना |! च बड़े कुढुम्बवाला |दास्यामि = आनक 
अ नह मोदिष्ये =} होऊ 
मया मेरे पर । ग 
सदृशः समान इति नरसप्रकारके ` 
अन्यः =दूसरा अज्ञान _ { अज्ञानसे 

; = कौन बिमोहिताः ` । मोहित हैं 


आदरीप्रढ्ति- अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमावृताः । 


बढेको थेर प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥१६॥ 
नरककी आधि । अनेकचित्तविश्रान्ता:, मोहजाल्समाइता:, | 


प्रसक्ताः, कामभोगेषु, पतन्ति, नरके, अशुचौ ॥१६॥ 
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अशुची = महान्‌ अपवित्र 


नरके =नरकमें ब 
पतन्ति = गिरते है 


कामभोगेषु = विषयमोगोंमे 
अत्यन्त 
प्रसक्ताः = { स 
आइरी प्रकृति- आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
वालोंके लक्षण । > CE मेनाविधि (५ 
यजन्ते नामयज्ञेस्ते दम्भेनाविधिपूवकम्‌ ॥ १ ७॥ 
“i आत्मसंभाविताः, स्तब्धाः, धनमानमदान्विताः; 9. 
यजन्ते, नामयज्ञैः, ते, दम्भेन, अविधिपूर्वकम्‌ ॥ १७॥ 
तथा- 


# 


ते दको ही म अविधि- _ | शाजविधिसे 
5 अपने आ। पूचकम्‌ 6: { रहित 
आत्म | गोड म्‌ 


७ सं c> 
संभाविताः | 3: केवळ नाम-. 
माननेवाळ  नामयज्ञेः न मात्रके यज्ञों- 
स्तब्धाः = घमण्डी पुरुष ल 
& घिन और ८ 
थनमान- ५ मानके मदसे दम्भेन -_ पाखण्डसे 


मदान्विताः [युक्त हर्‌ |यजन्ते =यजन करते हैं 
७ ७ ७ १ see हे 
[ » ] अहंकारं बलं द॒प कामं क्रोधं च संश्रिताः । 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्ठिषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥१८॥ 
अहंकारम्‌, बलम्‌, दर्पम्‌, कामम्‌, क्रोधम्‌, च, संश्रिताः, 
माम्‌, आत्मपरदेहेषु, प्रद्विषन्तः अभ्यसूयकाः ॥१८॥ 


, तथा चे- 
अहंकारम्‌ = अहंकार दर्पप्‌ = घमण्ड 
बलम्‌ =बळ कामम्‌ = कामना 


म० गी० २५-- < ३ 
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च =और डि [पने और 
क्रोधम्‌ =क्रोधादिके परदेहेघु | दूसरोंके 
संश्रिताः = परायण हुए (एवं) | रह !दारीरमे (स्थित) 
अम्य- 2 { दूसरांकी निन्दा माम्‌ = मुझ अन्तर्यामीसे 
खूयका; (करनेवाले पुरुष | प्रद्विषन्तः = द्वेष करनेवाले हैं 
भेष केवले तानहं द्विषतः कूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 

नराषमों 

चाउरी बोनिकी कषिवौम्यजखमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥१९॥ 

आप्ति । तान्‌, अहम्‌, द्विषतः, क्रूरान्‌, संसारेषु, नराधमान्‌ , 
क्षिपामि, अजम्‌, अशुभान्‌, आसुरीषु, एव, योनिषु ॥१९॥ 


तान्‌ =उन | संसारेषु = संसारे 
द्विषतः २ द्वेष करनेवाले अजस्रम्‌ =वारम्बार 
अशुभान्‌ = पापाचारी (और) | आसुरीषु =आघ्ुरी 


क्ररानू = क्रूरकर्मी योनिषु = योनियोंमें 

नराधमान्‌ = नराधमोंको |एव ही 

अहम्‌ =में क्षिपामि =गिराता हुं 
अर्थात्‌ शूकर कूकर आदि नीच योनियोंमें ही उत्पन्न 

करता हूं । 


इनः आइरी आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 


न मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 


I आसुरीम्‌, योनिम्‌, आपन्नाः, मूढाः, जन्मनि, जन्मनि 


माम्‌, अप्राप्य, एव, कौन्तेय, ततः, यान्ति, अधमाम्‌ ,गतिम्‌॥२०॥ 
इसलिये- 
कोन्तेय = हे अर्डुन |मूढाः =वे मूढ पुरुष 
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जन्मनि >जन्म ।ततः =उससेमी 

जन्मनि =जन्ममें अधमाम्‌ = अतिं नीच 
आसुरीम्‌ त्आघुरी गतिम्‌ = गतिको 

योनिम्‌ त्योनको |एव  =ही 
आपन्नाः = ग्राप्त इए यान्ति 5प्राप्तहोते हैं अर्थात्‌ 
माम्‌ = मेरेको घोर नरकोंमें 
अप्राप्य =न प्राप्त होकर पड़ते हैं 


काम, करोष त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 


और लोभरूप ~ न ~ $ > 
गणय काम: क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ 
त्रिविधम्‌, नरकस्य) इदम्‌, द्वारम्‌, नाशनम्‌, आत्मनः, 


द्वारोका कथन । 

कामः, क्रोधः, तथा, लोभः; तस्मात्‌, एतत्‌ , त्रयम्‌, त्यजेत्‌ ॥२१॥ 
और हे अजुन- 

कामः .= काम आत्मन+= आव्माका 
क्रोधः =क्रोध नाश करनेवाले हैं 
तथा त्तथा नाशनम्‌ =| अर्थात्‌ अधोगतिमें 
लोभः = लोभ (ले जानेवाले हैं 
इदम्‌ =यह तस्पात्‌ = इससे 
त्रिबिधम्‌ =तीन प्रकारके एतत्‌ =इन 
नरकस्य = नरकके त्रयम्‌ =तीनोंको 
दारम्‌ = द्वारः त्यजेत्‌ = त्याग देना चाहिये 


es एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैखिभिर्नरः । 
परमः का 
आध्षि। आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
# सर्व अनथौके मूल और नरककी प्राप्तिमे हेतु होनेसे यहां काम, 
क्रोध और लोभको नरकका द्वार कहा है । 


३८८ श्रीमद्वगवद्वीता 

—— २ जितिन क 
एतेः, विमुक्तः, कौन्तेय, -तमोद्वारै:, त्रिभिः, नरः, 
आचरति, आत्मनः, श्रेयः, ततः, याति, पराम्‌, गतिम्‌ ॥२२॥ 


क्योंकि- 
कॉन्तेय =हे अजुन ~ (आचरण 
एतैः =इन आचरति { करता है 
त्रिभिः, >तीनों ततः “इससे (वह) 


तमोद्वार; = नरकके द्वारोसे |पराम्‌ = परम 
विमुक्तः  =मुक्तडआा# |गतिम्‌ = गतिको 


नरः = पुरुष याति “जाता है अर्थात्‌ 
आत्मनः = अपने मेरेको प्राप्त 
श्रेयः = कल्याणका होता है 


र विधिसुत्सू 6० 
शास्त्रविषिको यः शाख्रविधिमुत्सृज्य वतते कामकारतः । 


न्य "न स सिडिमवामोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥२३॥ 
बाकी निन्दा । यः, शाख्रविधिम्‌, उत्सृञ्य, वर्तते, कामकारतः, 


न, सः, सिद्धिम, अवाप्नोति, न, सुखम्‌ , न, पराम्‌, गतिम्‌ ॥२३॥ 


और- ते 
यः =जो पुरुष वः = वर्तता है 
~~ _[झाख्की से =्वह्‌ 
शास्रावाथम्‌ = { विधिको |न =न (तो) 


उत्सृज्य =व्याक्र |सिद्विस्‌ =सिद्विको 
कामकारतः = अपनी इच्छासे | अवाप्नोति = प्राप्त होता है 
ॐ अर्थात्‌ काम, क्रोध और लोभ आदि विकारोंसे छूटा हुआ । 
+ अपने उद्धारके लिये भगवत्‌-आश्ञाननुसार वर्तना ही अपने 
कल्याणका आचरण करना है । 


अध्याय १६ ३८९ 


(और ) | न न 
न = रा ड 
पराम्‌ =परम | सुखम्‌ = सुखको (ही) 
गतिम्‌ =गतिको (तथा) (प्राप्त होता है ) 


शालके ननु्ल तस्माच्छास्रे प्रमाणं ते कायीकार्यव्यवस्थितौ । 
कर्म करनेके 


ववि प्रेरण। ज्ञात्वा शास्रविधानोक्त कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥२४॥ 
तस्मात्‌, शाख्नम्‌, प्रमाणम्‌, ते, कार्याकार्यव्यवस्थितौ, 
ज्ञात्वा, झाख्नविधानोक्तम्‌ , कर्म, कर्तुम्‌, इह, अर्हसि ॥२४॥ 


तसात्‌ =इससे (एवम्‌) = ऐसा 
ते = तेरे लिये ज्ञात्वा =जानकर (तूं) 
इह =इस (शात्नविधिसे 
९ शास्र 
० ० (कर्तव्य और = नियत किये 
कार्याकार्य- री बिधानोक्तम्‌ "| 
व्यवस्थित [व्यवस्थामे |कमे = कमको (ही) 


शास्म न्शाख (ही) |कतुम्‌ =करनेके लिये 
प्रमाणम्‌ =प्रमाणहै ।अहसि =योग्यहै 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्गगवद्वीतासूपनिषण्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे दैवाखुरसंपद्विभाग- 
योगो नाम घोडशोऽध्यायः ॥ १६ || 


हरिः ४» तत्सत्‌ हृरिः ॐ तत्सत्‌ हरि: ४+ तत्सत्‌ . 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


अथ सक्त्शोःऽध्यायः 


प्रधान विषय-१ से ६ तक श्रद्धाका और शास्त्रविपरीत घोर तप करने- 
वालोंका विषय। ( ७-२२) आहार, यज्ञ, तप और दानके पृथक्‌-एथक्‌ 
मेद । ( २३-२८ ) ॐ तत्सतके प्रयोगकी व्याख्या । 
अजुन उवाच दु 
शाखविधिको ये शास्त्रविधिमुत्सज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
त्याग कर श्रद्धा- - _, 
से पून करने- तेषां निष्ठा ठु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥ 
वाले पुरुपोंकी ये, शाख्रविधिम्‌, उत्सृज्य, यजन्ते, श्रद्वया, अन्विताः, 
निष्के विषयमे तेषाम्‌ , निष्ठा, ठु, का, कृष्ण, सत्तम्‌, आहो, रजः, तमः ॥ १ ॥ 


अजुनका प्रश्न। < 
र इस प्रकार भगवानूके वचनोंको सुनकर अर्जुन बोला- 


कृष्ण हे कृष्ण |तेषाम्‌ >उनकी 
ये =जो मनुष्य |निष्ठा =स्थिति 
शा )_शात्रविधिको |७ फिर 
विधिम्‌ | =शास्नविधिको का -कौनसी है 
उत्सृज्य =त्यागकर(केवल) (क्या) 


श्रद्या 5"श्रद्धासे सत्त्वम्‌ = सात्त्की है 
अन्विताः = युक्त इए आहो =अथवा 


नने न देवादिकोंका |रजः = राजसी ( किंवा ) 
सनः ` । षूजन करते हैं| तमः =तामसी है 
श्रीभगवानुवाच 


यणेकिअनुसार त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
तीन लाक 

स्वाभाविक श्रद्धा- ७७ ५ 

का कवन, सान्तिकी राजसी चेव तामसी चेति तां श्वणु ॥ 


I: (१ क 
bid Br क "I 
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त्रिविधा, भवति, श्रद्धा, देहिनाम्‌, सा, खभावजा, 

सात्त्विकी, राजसी, च, एव, तामसी, च, इति, ताम्‌ , श्वणु ॥२॥ 
इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, हे अजुन- 

देहिनाम्‌ = मउुप्योंकी |राजसी - राजसी 


सा = वह तथा 
(बिना शास्रीय | तामसी = तामसी 
संस्कारोंके ति = ऐसे 
केबळ ) त्रिविधा = तीनों प्रकारकी 
स्वभावसे ऱ्न्ही 
खभावजा ७ { उत्पन्न हुई# ।भवति >होती है 
श्रद्धा ऱ्श्रद्वा ताम्‌ -उसको (तूं) 
साखिकी =सात्विकी |(मत्तः )= मेरेसे 
च =और शृणु "सुन 


श्रडाके अनुसार सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । 
इत्पकी खिति- श्रृद्धामयो यं पुरुषो यो यच्छूडः स एव सः ॥ ३ ॥ 


का कथन 
सत्त्वानुरूपा,  सवेस्य, श्रद्धाः भवति, भारत, 
श्रद्धामयः, अयम्‌, पुरुषः, यः, यच्छ्रद्धः, सः) एव, सः ॥ ३॥ 


भारत =हे भारत भवति = होती है (तथा) 
सवस्य = सभी मनुष्योंकी |अयम्‌ =यह 
र श्रद्धा स श्रद्धा पुरुषः = पुरुष 
“उनके अन्तः- | श्रद्धामयः = श्रद्धामय है : 
सच्चानु- _ | करणके (अतः) = इसलिये 
स (अनुरूप यः म्स्जो पुरुष 


MD DIY Ct IO 
% अनन्त जन्मोंमें किये हुए कमौके सञ्चित संस्कारोंसे उत्पन्न हुई 
श्रद्धा स्वभावजा श्रद्धा कही जाती है । 
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Fs ME SOS 
यच्छ्रद्धः = जेसी श्रद्धावाला है एव =मी 
सः = वह स्वयम्‌ सः - वही है 


अर्थात्‌ जेसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका खरूप है | 


„^ यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । 
Ce ्रेतान्भूतगणांश्रान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥ 
युक्त पुरुषोंकी यजन्ते, साच्विकाः, देवानू १ यक्षरक्षांसि, राजसाः, 
पहिचान। प्रेतान्‌, भूतगणान्‌ , च, अन्ये, यजन्ते, तामसाः, जनाः | ४ || 


उनमें- 
साच्चिका; = सात्विक पुरुष | ( तथा ) 
(तो) अन्ये =अन्य ( जो ) 

देवान्‌ = देवोंको तामसाः = तामस 
यजन्ते =पूजते है (और) |जनाः =मबुष्य हैं (वे) 
राजसाः = राजस सश्च प्रेताल्‌ प्रेत 

७ यक्ष आर चच = ओर 
यक्षरक्षांसि न {्षसोको भूतगणान्‌ = भूतगणोंको 


(पूजतेहैँ) . |यजन्ते =पूजतेहै 
शास्रसे बिरु अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः | 
घोर तप करने दुरआहंकारसं युक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥ 


बाळोंकी निन्दा। FR 
अझाख्विहितम्‌, घोरम्‌, तप्यन्ते, ये, तपः, जनाः, 
दम्भाहंकारसंयुक्ताः, कामरागबलान्विताः | ५ || 
और हे अर्डुन- 
| ये न््जो (केवळ मनोकल्पित) 
) जनाः =मचुष्य घोरम्‌ = धोर 
अशात्र- _ { शासत्रविधिसे | तपः =तपको प 
विहितम्‌ रहित तप्यन्ते = तपते हैं (तथा ) 


अध्याय... ७ ३९३ 


RO न्ननन्न्स्न््््टः 


१ “दम्भ और (कामना, 
दुग्भाहकार | अहंकारसे | आसक्ति 
सयुक्ताः कामराग और 

[युक्त न्विताः ˆ शौर बल्के 
> बलान्विताः |अप्निमानसे 
(एवं) [भी युक्त हैं 


[ » ] कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्धयासुरनिश्चयान्‌ ॥ 
कर्षयन्तः, शरीरस्थम्‌, भूतग्रामम्‌, अचेतसः, माम्‌, 

च, एव, अन्तःशरीरस्थम्‌ , तान्‌ , विद्वि, आसुरनिश्चयान्‌ ॥ ६॥ 
तथा जो- 

शरीरस्थम्‌ = शरीररूपसे स्थित |कर्षेयन्तः- कृश करनेवाले हैं 

भूतग्रामम्‌ भूतसमुदायको# |तान्‌ =उन 


न अचेतसः = अज्ञानियोंको( तूं.) 
अन्तः अन्तःकरणमें 
शरीरस्थम्‌ { स्थित आसुर- { आसुरी खभाव- 
माम्‌ सुझ अन्तर्यामीको [शियाच्‌ (वाळ 
एव व विद्धि = जान 


आहार, यश, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 


अको ने यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्रृणु ॥ ७॥ 
लिये भगवानको गीर तु, अपि, सवस्य, त्रिविधः, भवति, प्रियः, 
ज्ञः, तपः, तथा, दानम्‌ तेषाम्‌ , भेदम्‌, इमम्‌ , श्वणु | ७॥ 


आज्ञा । 
#अर्थात्‌ शरीर, मन और इन्द्रियादिकोंके रूपमे परिणत इए 
आकाशादि पांच भूतोंको । 
न शाखसे; विरुद्ध उपवासादि धोर आचरणोंद्वारा शरीरको सुखाना 
एवं भगवानके अंशस्वरूप जीवात्माको क्लेश देना भूतसमुदायको और 
अन्तर्यामी परमात्माको कृशा करना है । 


CNN 3 
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क री हह. 3 केके. 2... 
और हे अर्जुन ! जैसे श्रद्धा तीन प्रकारकी होती है वैसे ही- 


आहारः = भोजन यज्ञः =यज्ञ 

अपि सभी तपः =तप (और) 

सवस्य =सबको(अपनी अपनी दानम्‌ = दान भी (तीन तीन 
प्रकृतिके अनुसार ) प्रकारके होते हैं) 

त्रिबिधः =तीन प्रकारका |तेषाम्‌ = उनके 

प्रियः प्रिय इमम्‌ = इस 

भवति = होता है भेदम्‌ =न्यारे न्यारे भेदको 

तु >और (देसे) 

तथा वैसे ही [श्रृूणु >सुन 


साचिक आहार- आयुःसत्त्वबळारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः । 
के लक्षण। रस्याः खिग्धाः स्थिरा हया आहाराः सात्त्विकप्रियाः 


आयुःसत्त्ववलारोग्यसु ग्रीतिविवर्धनाः, 
रस्याः, खिग्धा:, स्थिराः, हृया:, आहाराः, सात्त्विकप्रियाः ॥ ८ ॥ 


[आयुः =आयु | खिराः = स्थिर रहनेवाले% 

[सक्र =बुद्धि ( तथा ) 

जिल तात हृद्याः = { स्वभावसे ही मन- 

| आरोग्य = आरोग्य * ¬ । कोप्रिय (ऐसे) 
सुख =सुख (और) “आहार अर्थात्‌ 


प्रीति =व्रीतिको आहाराः न करनेके 
(विवधेनाः = बढ़ानेवाले (एवं) पदार्थ ( तो ) 
` रस्याः =रसयुक्त साचिक- _ | सात्विक पुरुष- 
सिग्धाः च्चिक्ने (और) | प्रियाः ˆ कि प्रिय होते हैं 
क्र जिस भोजनका सार शरोरमें बहुत कालतक रहता है उसको 
खिर रहनेवाला कहते हैं । 


लॉ. काता. ला 


® 
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जि क ७ ७ र? न??? 


राजस आहारके कटवम्ललवणात्युष्णतीद्ष्णरूक्षविदाहिनः । 


लक्षण है. क 
व्ण आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ & ॥ 
कट्वम्लल्वणात्युष्णतीदणरूक्षविदाहिनः+ 
आहाराः, राजसस्य, इष्टाः, दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९॥ 
और- 
[कड्‌ = कडवे उ नित चिन्ता 
अम्ल =खट्टे _ [इश्खशोका-_|और रोगोंको 
लवण = ख्वणयुक्त मयम्रदाः ` |उत्पन्न करने- 
| (और) (बाले 
१ अत्युष्ण = अति गरम , (आहार अर्थात्‌ 
| (तथा ) आहाराः =; भोजन क्रने- 
तीक्ष्ण त्तीक्ष्ण ` के पदार्थ 
रूक्ष “रूखे( और) |राजसस्य = राजस पुरुषको 
| विदाहिनः = दाहकारक (एवं) इष्टाः = प्रिय होते हैं 


तामस आहारके यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌ । 


लक्षण। MD कहे > 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥१०॥ 
यातयामम्‌+ गतरसम्‌, पूतिः पर्युषितम्‌, च, यत्‌, 
उच्छिष्टम्‌, अपि, च; अमेध्यम्‌ ,मोजनम्‌ , तामसप्रियम्‌ ॥१०॥ 
तथा- 
यत्‌ जो पूति = दु्गन्धयुक्त (एवं) 
भोजनम्‌ = भोजन पर्युषितम्‌ = बासी (और) 
यातयामम्‌ = अधपका उच्छिष्टम्‌ = उच्छिष्ट है 
गतरसम्‌ = रसरहित च =तथा (जो) 
च = और अमेष्यस्‌ अपवित्र 
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अपि =मीहै | तामस- _ | तामस पुरुषको 
(तत्‌) >वह ( भोजन) |प्रियम्‌ ˆ | प्रिय होता है 


सात्विक वश्के अफलाकाङ्किभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 


लक्षण । 


यष्टन्यमवाति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ १.१॥ 


अफलाकाङ्किभिः, यज्ञः, विधिदृष्टः, यः, इच्यते, 
यष्टव्यम्‌ , एव , इति, मनः, समाधाय, सः, सात्त्विकः ॥११॥ 


ओर हे अजुन- 
यः ता मनः =मनको 
यज्ञः यज्ञ समाधाय = समाधान करके 
(राखविधिसे फलको न 
विधिदृष्टः =; नियत किया का्िमि , = चाहनेवाले 
[हुआ है (तथा) काङ्षिमि; [एरुषोंद्वारा 
यष्टव्यम्‌ { करना ही ।इज्यते =कियाजाता है 
एव कर्तव्य है |स्‌ः = वह्‌ ( यज्ञ तो ) 
इति =ऐसे सात्विकः = सात्त्विक है 


राजस बशके अभिसन्धाय तु फळं द॒म्मार्थमपि चैव यत्‌ । 


लक्षण । 


इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विडि राजसम्‌ ॥१२॥ 
अभिसन्धाय, ठु, फलम्‌ , दम्माथम्‌, अपि, च, एव, यत्‌, 
इज्यते, भरतश्रेष्ठ, तम्‌, यज्ञम्‌, विद्वि, राजसम्‌ ॥१२॥ 


तु =और चच = अथवा 
भरतश्रेष्ठ हे अन |फल्म्‌ ` = फलको 
=जो (यज्ञ ) आप भी 


0 
दम्भार्थम्‌ _|किवल्दम्भाचरण-| अभिसन्धाय- उद्देश्य रखकर 
मा यू (केहीलिये. |इज्यते  =किया जाता है 


“रक” जक) 


अध्याय १७ RR 
RR मनन ७ कक क्स क्क 
तम्‌ =उस | राजसम्‌ = राजस 
यज्ञम्‌ =यज्ञको (तँ) |विद्धि नजान 
तामस यशके विधिहीनमसष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 


लक्षण । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥१ २॥ 
विविहीनम्‌, असृष्टालम्‌, मन्त्रहानम्‌ ; अदक्षिणम्‌, 


श्रद्धाविरहितम्‌, यज्ञम्‌, तामसम्‌, परिचक्षते ॥१२॥ 
तथा- 


विधि शाख्नविधिसे ( और) 

विधिहीनम्‌ == { हीन (और) | श्रद्धा- | बिना श्रद्धाके 
_ | अनदानसे |विरहितम्‌ किये इए 

असृष्टाननस्‌ | रहित (एवं) ।यज्ञमू ` यज्ञको 


मन्त्रहीनम्‌ = बिना मन्त्रोके |तामसम्‌ =तामस (यज्ञ) 
अदक्षिणम्‌ =बिना दक्षिणाके | परिचक्षते = कहते हैं 
Eye देवद्वि जशुरुप्राज्ञपूजनं शौचमाजेवस्‌ । 
मत ण [| 
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ 


देवद्विजगुरुप्राज्षूपूजनम, शौचम्‌, आजवम्‌, 
ब्रह्मचर्यम्‌, अहिंसा, च, शारीरम्‌, तपः, उच्यते ॥१४॥ 


तथा हे अजुंन- 
देव =देवता शौचम्‌ २ पवित्रता 
| विज = ब्राह्मण आजेत्रम्‌ = सरलता 
शुरु =यच (और) |न्रह्मचथम्‌ =ब्रहमचर्य 
। प्राज्ञ॒ =ज्ञानीजनोंका चच और 
|षूजनम्‌ =पूजन (एवं) अहिंसा =अहिसा 


CS > 
# यहां शुरु झाब्दसे माता, पिता, आवार्य और वृद्ध एवं अपनेसे जो 
किसी प्रकार भी बड़े हों, उन सबको समझना -चाहिये । 


३९८ श्रीमद्भगवद्गीता 


(यह्‌ ) तपः तप | 
शारीरम्‌ =रारीरसंबन्धी |उच्यते =कहा जाता है 
वाणीसंबन्धी तप अनुद्गेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
*च्वण' खाध्यायाभ्यसनं चैव वाद्ययं॑ तप उच्यते ॥१५॥ 


अनुद्वेगकरम्‌, ` वाक्यम्‌, सत्यम्‌, प्रियहितम्‌, च, यत्‌, 
स्वाध्यायाम्यसनम्‌ , च, एव, वाब्ययम्‌ , तपः, उच्यते ॥ १५ 


चच =्तथा विद शाख्नोंके 
यत्‌ च्जो _ |पढ्नेका एवं 
अनुद्देग- _ { उद्वेगको न a =) परमेश्वरके 
करम्‌ ` । करनेवाला । सेनम्‌ / जपनेका 

_ (प्रिय और अभ्यास है 
परियहितम्‌ = | हितकारक . (तत्‌) =वह 

(एवं ) एव =निःसन्देह 

सत्यम्‌ च्येयथाय वाड्ययम्‌ = वाणीसंत्रन्धी 
वाक्यम्‌ =माषण है# |तपः =तप 
च =और (जो) |उच्यते =कहा जाता है 


मानसिक वपके मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः । 

` '  भावसंशुडिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥१६॥ 
+  मनःग्रसादः, सौम्यत्वम्‌, मौनम्‌, आत्मविनिग्रहः, 

भावसंशुद्धिः, इति, एतत्‌, तपः, मानसम्‌, उच्यते || १६॥ 


तथा- 
मनः _ { मनकी (और) 
६ प्रसन्नता सोर त्वम्‌ त शान्तभाव (एवं 
प्रसाद सोम्यत्वम्‌ = (एवं) 


RT ror ME >. तत निक डे 
# मन और इन्द्रियोद्वारा जैसा अनुभव किया हो, ठीक वैसा ही कहनेका 
नाम यथार्थ भाषण है । है 


अध्याय १७ ३९९ 


>>> 


भगवत्‌-चिन्तन = ऐसे 
मौनम्‌ 7 { करनेका स्वभाव त 
एतत्‌ यह 
आत्म- मनका निग्रह 8 
= मानसम्‌ = मनसंबन्धा 
विनिग्रहः { ( और ) स्‌ शि 
भाव- _: अन्तःकरणकी |तप' ज 
संशुद्धिः { पवित्रता उच्यते . कहा जाता है 


७ ७ शेरे 
सिक तपके श्रद्धया परया तत्तं तपस्तत्त्रिविधं नरः । 


लक्षण । 


अफलाकाद्चिभिर्यक्तेः सात्त्विकं परिचक्षते ॥१७॥ 

श्रद्धया, परया, तप्तम्‌, तपः, तत्‌, त्रिविधम्‌ नरैः, 

अफलाकाह्लिमि:, युक्तैः; सात्विकम्‌, परिचक्षते ॥१७॥ 
परन्तु हे अज्जुन- 

अफला- a न ]तप्तम्‌ =किये हुए 


काङ्किभिः _ । चाहनेवाले |तत्‌ = उस (पूर्वोक्त ) 
युक्तैः =निप्कामी योगी | त्रिविधम्‌ =तीन प्रकारके 
नरेः = घुरुषोंद्वारा तपः  =तपको (तो) 
परया =परम सार्विकस्‌ = सात्त्विक 
श्रद्वया =श्रद्वसे परिचक्षते = कहते हैं 


राजस तपके सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चैव यत्‌ । 


लक्षण । 


क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चळमध्षुवम्‌ ॥१८॥ * 
सत्कारमानपूजार्थम्‌, तपः, दम्भेन, च, एव, यत्‌, 
क्रियते, तत्‌ , इह, प्रोक्तम्‌, राजसम्‌, चलम्‌, अझुत्रम्‌ ॥१ ८॥ 


चच =और -- त 2 
बब “जो उ. सिखा गन 
तपः =तप प्जाथम्‌ (पूजाके ल्यि 


४०० ब्रीमद्धगत्रद्वीता 
REE > = न हल > 


(वा) =अथवा चलम्‌ << क्षणिक फलवाला 
दम्भेन > केवल पाखण्डसे (तप) 

एव ही छ 

क्रियते =किया जाता हे | ki 

तत्‌ =वह राजसम्‌ =राजस 


अध्रुवम्‌ =अनिश्चित* (और) | प्रोक्तम्‌ = कहा गया है 


तामस तपके मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 


लक्षण । 


परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥१ &॥ 

मूढग्राहेण, आत्मनः, यत्‌, पीडया, क्रिसते, तपः, 

परस्य, उत्सादनाथम्‌) वा, तत्‌, तामसम्‌ , उदाइतम्‌ || १९, 
और- 

यत्‌ =्जो परस्य = दूसरेका 

तपः =तप उत्साद- अनिष्ट करनेके 


मूढग्राहेण > मढतापूर्वक हठसे |नार्थेस्‌ ˆ | ल्यि 


व मन, वाणी |क्रियते =किया जाता है 
न | और शरीरकी |त =वह 
त्‌ =वह (तप) 
पीडया =पीड़ाके सहित |तामसम्‌ = तामस 
वा '= अथवा उदाहृतम्‌ = कहा गया है 


सात्विक दानके दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 


लक्षण | ७ 


देशे काले च पात्रे च तद्ानं सात्त्विकं स्मृतम्‌ ॥ 
दातव्यम्‌, इति, यत्‌, दानम्‌, दीयते, अनुपकारिणे, 
देशे, काळे, च, पात्रे, च,तत्‌, दानम,सात्तिकम, ,स्मृतम्‌॥२.०॥ 


mmm या सस त ग्या 
# अनिश्चित फल्वाला उसको कहते हैं कि जिसका फल होने न होनेमें 
शङ्का हो। 


अध्याय १७ २०१ 


च्च =और (हे अजुंन) । = पात्रको प्राप्त 
_ {दान देना ही UR || हने 
दातव्यम्‌ = { कर्तव्य है अनुप- _ | प्रत्युपकार न 
इति २ ऐसे भावसे कारिणे । करनेवालेके लिये 
यत्‌. ॐ = दीयते =दिया जाता है 
दानम्‌ =दान ततन पह 
देशे = देश# दानम्‌ दान (तो) 
काले त्काछौं | सात्विकमू सात्विक 
न्च =और स्मृतम्‌ =कहा गया है 


राजस दानके यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः । 


लक्षण । 


दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्‌ ॥ २१॥ 
यत्‌, तु, प्रत्युपकारार्थम्‌, फश्म्‌, उद्दिश्य, वा, पुनः, 
दीयते, च, परिक्किष्रम्‌, तत्‌, दानम्‌, राजसम्‌, स्मृतम्‌ ॥२ १॥ 


तु = और च =तथा 
यत्‌ =जोदान प्रत्युप- _ | प्रत्युपकारके 
परिक्लिष्टम्‌ = क्लेशपू्वक$ कारार्थम्‌ ४! { प्रयोजनसे% 


ल्त दरे जत दानाम जिस वस्तुका अभाव छे बसे १५०2 वही देश-काल उस 
बस्तुद्वारा प्राणियोंकी सेवा करनेके लिये योग्य समझा जाता है । 

+ भूखे, अनाथ, दुःखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि तो 
अन्न, वक्ष और ओषधि एवं जिस वस्तुका जिसके पास अभाव हो उस 
बस्त॒द्धारा सेवा क'नेके लिये योग्य पात्र समझे जाते हैं और श्रेष्ठ आचरणों- 
बाले विद्वान्‌ ब्राह्मणजन घनादि सब प्रकारके पदाथोंद्वारा सेवा करनेके लिये 
रम्य पात्र समझे जाते हें । 

$ जैसे प्रायः वर्तमान समयके चन्दे चिट्ठे आदिम थन दिया जाता है। 

2६ अधीत्‌ बदलेमें अपना सांसारिक काये सिड करनेकी आशाले । 


म० गी० २६-- 


तामस दानके अदेशकाले यद्वानमपात्रेभ्यश्व दीयते । 


लक्षण । 


४०२ श्रीमद्भगवद्गीता 


वा =अथवा [तित्‌ >-वेह 
ला. आम टली | दानम्‌ =दान 
उद्दिश्य = उद्देश्य रखकर 

पुनः “फिर राजसम्‌ > राजस 


दीयते =दिया जाता है ।स्मृतम्‌ =कहा गया है 


असत्कृतमवज्ञातं तत्ताममसुदाहृतस्‌ ॥२ २॥ 


अदेशकाले, यत्‌, दानम्‌, अपात्रेभ्यः, च, दीयते, 
असत्कृतम्‌, अवज्ञातम्‌, तत्‌, तामसम्‌, उदाहृतम्‌ ॥२२॥ | 


= और अयोग्य 
य =्जो अदेशकारे 4 | देश-कालमें 
दानम्‌ =दान अपात्रेभ्यः = कुपात्रोंके लिये| 
& बिना सत्कार |दीयते दिया जाता है 
असत्कृतम्‌ =| तत्‌ >वह ( दान) 
(वा) अथवा तामसम्‌ =तामस 


अवज्ञातम्‌ =तिरस्कारपूर्वक उदाहृतम्‌ =कहा गया है 
~ निदे १ 
3“तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्त्रिविधः स्म्रृतः ।. 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥२३॥ 
3» तत्सत्‌ , इति, निर्देशः, ब्रह्मणः, त्रिविधः, स्मृतः, 
ब्राह्मणा:, तेन, वेदाः, च, यज्ञाः; च, विहिताः, पुरा ॥२३॥ 
ॐ अर्थात्‌ मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा और स्वगौदिकी प्राप्तिके लिये अथवा 
रोगादिकी निवृत्तिके लिये । ४ 
+ अर्थात्‌ मच-मांसादि अभक्ष्य वस्तुओंके खानेवालों एवं चोरी, जारी 
आदि नीचकमे करनेवालोंके लिये । 


न अध्याय १७ ४०२ 
MR स कक ट्ट 


और हे अजुंन- 
जि = 3% तेन 3 उसीसे 
{तत्‌ =तत्‌ , सृष्टिके 
[सत्‌ = सत्‌ सुरा { आदिकालमें 
इति =पऐसे (यह) |व्राह्मणाः= त्राण 
त्रिविधः =तीन प्रकारका |च और 
नमः { सचिदानन्दघन |वेदाः वेद 
i ब्रह्मका च| 
- निर्देशः =नाम यज्ञाः =यज्ञादिक 
स्मृतः =कहा है विहिताः =रचे गये हैं 


ओकारके प्रयोग- तस्मा दोमित्युदाहृत्य॒ यज्ञदानतपःक्रियाः । 


की व्याख्या । परवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥ 
तस्मात्‌, ३० इति, उदाहृत्य, यज्ञदानतपःक्रिया:, 


्रवर्तन्ते, विधानोक्ताः; सततम्‌, ब्रह्मत्रादिनाम्‌ ॥२४॥ 
तस्मात्‌ =इसळियि सततम्‌ =सदा 

वेदको कथन |3* > 
वादिनाम्‌ ˆ| करनेवाले क इति =एऐसे छ 

[श्रेष्ठ पुरुषोंकी (इस परमात्माके 

, _ | शाब्रविधिसे नामको ) 

विधानोक्ताः = { नियत की इई |उदाहृत्य = उचारण करके 
यज्ञदान- (यज्ञ, दान और (ही) 
तपःक्रियाः  तपरूप क्रिया प्रवतेन्ते > आर्म होती हैं 


तत्‌ शब्दके तदित्यनभिसंघाय फळं यज्ञतपःक्रियाः । 
प्रयोगकीच्याख्या क्रियन्ते > 
दानक्रियाश्र विविधाः मोक्षकाङ्किभिः॥ २ ५॥ 
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तत्‌, इति, अनभिसंधाय, फलम्‌, यज्ञतपःक्रियाः, 
दानक्रियाः; च, विविधाः, क्रियन्ते, मोक्षकाङ्किभिः ॥२७॥ 
आर- . 
तित्‌ अर्थात्‌ तत्‌ |यज्ञतपः | यज्ञ तपरूप 


तत्‌ | नामसे कहे जाने- | क्रिया! क्रियाएं 
त्‌ | वाल परमात्माका |च तथा 

ही यह सब है ,_ { दानरूप 
इति - ऐसे (इस भावसे ) दानक्रिया:- { क्रियाएं 
फलम्‌ = फलको कल्याणकी 
अनभि आ इच्छावाले 


=न चाहकर 0 
संघाय f ह रि काहव मि [पुरुषोंद्वारा 
विविधाः =नाना प्रकारकी 'क्रियन्ते =की जाती हैं 


सत्‌ बन्दके सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्मयुज्यते । 


प्रयोग 
व्याख्या । 


सअशस्त कर्मीण तथा सच्छब्दः पाथे युज्यत ॥ २ ६॥ 


सद्भाव, साघुभाव, च, सत्‌, इति, एतत्‌ , प्रयुज्यते, 
प्रशस्त, कमाण, तथा, सतू, राब्द;, पार्थ, युज्यते | २६॥ 
आर- 


स = सत्‌ _ | प्रयोग किया 

इति - ऐसे प्रयुज्यते = { जाता है 

एतत्‌ =यह तथा सतथा 
(परमात्माका नाम) |पार्थ =हे पार्थ 

सद्भावे = सत्यमावमे प्रशस्ते = उत्तम 

च्च जोर कर्मणि = कर्ममें (भी) 


साधुभावे = श्रेष्ठ भावमें सत्‌ =सत्‌ 
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शब्दः > शब्द |युज्यते = प्रयोग किया जाता है 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
` कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥ 


यज्ञे, तपसि, दाने, च, स्थितिः, सत्‌ , इति, च, उच्यते, 
कर्म, च, एव, तदर्थीयम्‌, सत्‌, “डो एव, अमिधीयते ॥२७॥ 


हणा 


च्‌ =तथा इति उससे ० 
यज्ञे =यज्ञ उच्यते =कही जाती है 
तपसि = की च =और fn 
चच -- और उस परमार 
दाने =दानमें वी { अर्थ किया हुआ 
(या) = (कर्म =क्म 

स्थितिः = स्थिति है एव = निश्चयपूर्वक 
(सा) >वह सत्‌ =सत्‌ है 

एव =भी. इति उसे 

सत्‌ =सत्‌ है अभिधीयते= कहा जाता है 


बभ्रे किये अश्रद्धया हुतं द॒त्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 


हष कर्मेकी न तले प्रे = 
हना, „असदित्युच्यते पार्थ न च तत्रत्य नो इह ॥२८॥ 
अश्रद्धया, इतम्‌ , दत्तम्‌, तप १ तक्षम्‌, कृतम्‌, च, यत्‌, 
असत्‌, इति, उच्यते, पार्थ, 02२) तत्‌ , प्रेत्य, नो, इह ॥२८॥ 
— 


पार्थं =हे अर्जुन तसम्‌ =तपा हुआ 
अश्रद्धया = बिना श्रद्वाके तपः =तप 
होमा हुआ चच =और 


उत्प ७ न { हवन (तथा) (यत्‌ =जो ( कुछ भी) 
दत्तम्‌ =दिया हुआ दान (एवं) कृतम्‌ = किया हुआ कर्म है 


PS NN आर PRN | 
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(तत्‌) =वह(समस्त) |नो =न (तो) 


असत्‌ =असत्‌ इह =इस लोकमें(लामदायक है) 
इति ऐसे |च =और 
उच्यते =कहा जाताहै |न सन 
(इसलिये ) ्रेत्य=मरनेके पीछे 
हा | = (ही लामदायक है ) 


० इसलिये मनुष्यको चाहिये कि सचिदानन्दधन परमात्माके 
नामका निरन्तर चिन्तन करता हुआ निष्कामभातरसे केवळ 
परमेश्वरके लिये झाख्वित्रिसे नियत किये हुए कर्मोंका परम 
श्रद्धा और उत्साहके सहित आचरण करे | 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगत्रद्गीतासुपनिपत्सु भ्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ 


ऊ्थाछाद्शोऽध्यायः 
अधान विषय-१ से १२ तक त्यागका विषय । ( १३-१८ ) कमाके 
होनेमें सांख्यसिद्धान्तका कथन । ( १९-४० ) तीनों गुणोके अनुसार ज्ञान, 
करम, कती, बुडि, धृति और सुखके प्रथक्‌-प्रथक्‌ भेद । ( ४१--४८ ) फलसहित 
वणेधमैका विषय । ( ४९-५५ ) ज्ञाननिष्ठाका विषय। (५६-६६) भक्ति- ! 
सहित निष्काम कर्मयोगका विषय । ( ६७-७८ ) श्रीगीताजीका माहात्म्य । | 
अजुन उवाच 
त्य ७ ~ 22 मेच्छा SS 
संन्यास और संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुस्‌। 
"Re त्यागस्य च हृषीकेश प्रृथक्केशिनिषूदन ॥१॥ 
EE ५ | संन्यासस्य महावाहो, तत्त्‌, इच्छामि, वेदितुम्‌, 
जेत नन । त्यागस्य) च, हृषीकेश, पृथक्‌, केरिनिषूदन ॥ १ ॥ 
उसके उपरान्त अर्जुन बोला- 


* महाबाहो =हे महाबाहो | हृषीकेश = हे अन्तर्यामिन्‌ 
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केशि- _ | हे वाघुदेव तस्वम्‌ >तत्ततको 
निषूदन (मं) पृथक्‌ = प्रथकू-प्रथक्‌ 


संन्यासस्य= संन्यास RE 
नच = और वेदितुम्‌= जानना 
त्यागस्य . = त्यागके इच्छामि चाहता हूं 


श्रीभगवानुवाच 
< ७. + ७ ७. ha 
लागकेविषय्म काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । « 
दूसरोंके YO ०२ कलत्य ° त्यागं छ ४. र 
पफ र वेचक्षणा; ॥२ 
रक न का सल त प्राहुस्त्याग । 2: ॥२॥ 
कथन । काम्यानाम्‌, कर्मणाम्‌ , न्यासम्‌, संन्यासम्‌, कवयः, विदुः, 
सवकमफलव्यागम्‌ , प्राहुः, त्यागम्‌, विचक्षणाः ॥२॥ 
इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोळे, हे अजुन ! कितने ही- 


कबयः = पण्डितजन (तो) (च) "और (कितने ही) ` 


काम्यानाम्‌ = काम्य हिल 
कर्मणाम्‌ |. = कमॉके विचक्षणा!> { प 
न्यासम्‌ =त्यागको ५४० है: FT 
संन्यासम्‌ = संन्यास सवंकमं- | सब कर्मोके फल- 
विदुः जानते हैं. |फलत्यागम्‌ [के व्यागको| ` 


* स्त्री, पुत्र और थन आदि प्रिय. वस्तुओंकी प्राप्तिके लिये तथा रोग- 


सङ्कटादिकी निवृत्तिके लिये जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म 
किये जाते हैं, उनका नाम धकाम्यक्म' है । 

+ ईश्वरकी भक्ति, देवताओंका पूजन, माता-पिता आदि युरुजनोंकी 
सेवा यश) दान और तप तथा वर्णोश्रमके अनुसार आजीविकाद्वारा 
गृहस्थका निर्वाह एवं शरीरसम्बन्धी खानपान इत्यादिक जितने कर्तव्य 
कर्म हैं उन सबमें इस लोक और परलोककी संपूर्ण कामनाओंके त्यागका 
नाम सब कर्मोके फळका त्याग है ॥ 
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विगन 


न्न क व्य वी 
त्यागम्‌ =त्याग प्राहुः =कहते हैं 
८ »  त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः | 
यज्ञदानतपःकमम न त्याज्यमिति चापरे ॥३॥ 
त्याज्यम्‌ , दोषवत्‌, इति, एके, कर्म, प्राहुः, मनीषिण 
यज्दानतपःकम, न, त्याज्यम्‌, इति) च, अपरे ॥२॥ 
भे $ तथा-- ह 
ण्‌ = कडे एक च्‌ =आऔर 
मनीषिणः विद्वान्‌ अपरे = दूसरे विद्वान्‌ 
प्राहुः = कहते हैं ( कि ) इत्ति ऐसे 
१602 लगी) (आहुः )= कहते हैं (कि) 
दोषवत्‌ =दोषयुक्त हैं यज्ञदान्‌- { यज्ञ, दान और 


( इसलिये ) तपः्कमे । तपरूप कर्म 
_ { व्यागनेके न _ | व्यागने योग्य 
क कमन { योग्य हैं त्याज्यम्‌ | नहीं है 


त्यागकेविषयमे निश्चयं श्वणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 


केके नि त्यागो हि पुरुषव्याप्र त्रिविधः संम्रकीतितः ॥४॥ 
का नियम्‌, श्वणु, मे, तत्र, त्यागे, भरतसत्तम, 


न्दा स्यागः, हि, पुरुषव्याघ्र, त्रिविधः, संप्रकीर्तितः ॥9॥ 
परन्ठु- 
`. ` भरतसत्तम =हे अर्जुन मे = मेरे 
तत्र =उस निश्चयस्‌ = निश्चयको 


_ | त्यागके श्रृणु =सुन 
ब्याग. = | विषयमें ( तूं) |पुरुषव्याप्र- हे परुषश्रेष्ठ (वह) 
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त्यागः = त्याग त्रिविधः = तीनों प्रकारका 
| (सात्तिक खजस [हि =्ह्वी 


और तामस ऐसे) |संग्रकीतितः = कहा गया है 


बश दान और यज्ञदानतपःकम न त्याञ्यं कार्यमेव तत्‌ । 
तपरूप कर्मौके 


त्यागका निषेध। यज्ञो दानं तपञ्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
यज्ञदानतपःकर्म, न, त्याज्यम्‌, कार्यम्‌, एव, तत्‌, 
यज्ञः, दानम्‌, तपः, च, एव, पावनानि, मनीषिणाम्‌ ॥५॥ 


तथा- 

| यज्ञदान्‌- _ { यज्ञ, दान और य॒ज्ञः =यज्ञ 
तपःकमं तपरूप कम |दानमस्‌ =दान 
न _ | व्यांगनेके योग्य | = और 
त्याज्यम्‌ | { नहीं है (किन्तु) हब / 0 (यह तीनों ) 
2. जड ० बुद्विमान्‌# 
एव =निःसन्देह |मनीषिणाम्‌ ={ पोको 

© ०. 
कार्यस्‌ = करना कतब्य है वं _ | पत्रित्र करने- 
(क्नोंकि)  |पिवनानि = { न 
यश, दान और एतान्यपि ठु कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च। 
तप आदि कर्मो- 
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मे फल तथा कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतसुत्तमम्‌ ॥ ६॥ 
आसक्ति के एतानि, अपि, तु, कर्माणि, सङ्गम्‌, त्यक्त्वा, फलानि, च, 
त्यागका कथन । कर्तव्यानि, इति, मे, पार्थ, निश्चितम्‌, मतम्‌, उत्तमम्‌ || ६॥ 


ओ बह मनुष्य बुद्धिमान्‌ है "जो कि फल और आसक्तिको त्यागकर 
केवल भगवत्‌-अर्थ कर्म करता है । र 
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न तो की 
९ € इसळिये-- पी 
पार्थे =हेपार्थ फलानि >फलोंको 
यह यज्ञ, दान । त्यक्त्वा त्यागकर (अवस्य) 
एतानि { और तपरूप कम॑ कर्तव्या नि+ करने चाहिये 
र. ९! इति =ऐसा 
(अन्यानि) =और मे =मेरा 
अपि =भी निश्चय किया 
कर्माणि -्संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म निशितम्‌ = | हुआ 


सङ्गम्‌ =आसक्तिको उत्तमम्‌ = उत्तम 
च "और |मतम्‌ -मत है 


तामस त्यागके नियतस्य लु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 


“लक्षण । 


मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥ 
नियतस्य) तु, संन्यासः, कर्मणः, न, उपपद्यते, 
मोहात्‌, तस्य, परित्यागः, तामसः, परिकीर्तितः ॥ ७॥ 


तु = और (हेअजुंन) ( इसलिये ) 
नियतस्य =नियत* मोहात्‌ =मोहसे 
कमणः =कर्मका तस्य =उसका 


संन्यासः =त्याग करना (परित्याग; = त्याग करना 


) ३ | तामसः =तामस त्याग 
=योग्य नहीं 
उपपद्यते ही है परिकीतितः-कहा गया है 


राजस त्यागके दु:खमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत । 


न्लक्षण ॥ 


स कृत्वा राजस त्यागं नव त्यागफलं लभत ॥ ८ ॥ 

दुःखम्‌, इति, एव, यत्‌, कर्म, कायक्लेशभयात्‌ , त्यजेत्‌ , 

स:, कृत्वा, राजसम्‌ , त्यागम्‌ , न, एव, त्यागफलम्‌ . लभेत्‌ || ८ ॥ 
कहे!“ इसी अध्यायके होक ४८ की टिप्पणीमे इसका अर्थ देखना चाहिये । 
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I © २२ 


और यदि कोई मनुष्य- 

यत्‌ =जो (कुछ) [|त्यजेत्‌ =त्यागकर दे (तो) 
कम्‌ =कर्म है सः = वह पुरुष (उस) 
(तत्‌) =वह (सब) राजसम्‌ =राजस 
एब = ही त्यागम्‌ = त्यागको 
दुःखम्‌ = दु:खख्स है कुत्वा > करके 
इति = ऐसे (समझकर ) | एव =्भी 
कायक्लेश-_ | शारीरिक त्पागफलम्‌ =त्यागके फलको 
भयात्‌ { क्ळेशके भयसे न i ॥ नद्दीं 

( कर्मोका ) ल्भंत्‌ होता है 


अर्थात्‌ उसका वह त्याग करना व्यर्थ ही होता है | 

सात्विक त्यागः कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते;जुन । 
के लक्षण । ठ 2 ७. सात्त्विको 

सङ्गं त्यक्त्वा फळं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥ 

कार्यम्‌, इति, एव, यत्‌, कर्म, नियतम्‌, क्रियते, अर्जुन, 
सङ्गम्‌ , त्यक्त्वा, फलम्‌ , च, एव, सः, व्यागः, सात्विक: ; मतः| ९ ॥ 

और- 
in c 

अर्जुन =हे अर्जुन |सङ्गम्‌ > आसक्तिको 

कायेम्‌ =करना कर्तव्य है |च 
इति = ऐसे (समझकर ) | फम्‌ 


शा्नविधिसे नियत| सः 
नियतम्‌ = { किया हुआ कतव्य] ए 
कमें कर्म सात्त्व 
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त्यागः त्याग | मतः = माना गया है 
अर्थात्‌ कर्तव्यकमॉको खरूपसे न त्यागकर उनमें जो 
आसक्ति और फलका त्यागना है बही सात्विक त्याग 
माना गया है । 
टर ७ Ly ba ‘= 
रागद्वेषके त्याग- ने दृष्ट्यकुराल कस कुशल नानुषजते | 
से त्यागी के त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥१ ०॥ 


लक्षण । वेटि रे अनुषजते. 
न) , अकुशल्म्‌, कम, कुशले, न, ५ 
त्यागी, सत्त्वसमाविष्टः:, मेधावी, िन्नसंरयः ||१०॥ 
ओर हे अर्जुन ! जो पुरुष- 

_ { अकल्याण- - आसक्त नहीं 
अङुशलम्‌= { कारक न अलुपजते- | होता है (वह) 
कर्म _कर्गसे (तो) |स न सत्त्वगुण- 
चवच | द्वेष नेही करता |समाविष्टठः | लय कं, 

है (और) छिन्नसंशय; -संशयरहित 


_ | कल्याण- मेधावी >ज्ञानवान्‌ (और) 
कुशले > { कारक कर्में त्यागी त्यागी है 


खरूपसे स्व- न्‌ हि देहश्रुता शक्यं त्यक्ठुं कमीण्यशेषतः । 
कर्म तयाग्मे जस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥११॥ 


अशक्यता का 
कथन और कर्म न; हि, देहमभता, शक्यम्‌, त्यक्तुम्‌, कर्माणि, अशेषतः; 


फलके त्यागसे यः, तु, कमफलत्यागी, सः, त्यागी, इति, अभिधीयते ॥११॥ 


त्यागीका लक्षण। हि = क्योंकि अथव संपूर्णतासे 
_ | देहधारी कर्माणि सब कर्म 
) देहयृता = || पुरुषके द्वारा । त्यक्तुम्‌ =त्यागे जानेको 
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so CER मा मर 
न शक्यम्‌>शक्य नहीं हैं |सः वह 
(तस्मात्‌) = इससे तु च्ही 
यः =जो पुरुष त्यागी = त्यागी है 


कर्मफल- _ { कर्मोके फलका |इति ऐसे 
त्यागी { त्यागी है . |अभिधीयते= कहा जाता है 


सकामी एखोंनो अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ । 
कर्मफलकी प्राप्ति 
) भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न ठु संन्यासिनां कचित्‌ ॥ 


और त्यार्ग 
पुरुषोके लिये अनिष्टम्‌, इम्‌, मिश्रम्‌, च, त्रिविधम्‌, कमणः, फलम्‌; 


सर्वथा कर्मफलके __८_ 7 ह 200३ (७३ 
भवति, अत्यागिनाम्‌ , प्रेत्य, न, तु, संन्यासिनाम्‌, काचित्‌॥ १२॥ 
अभावका कथन । 
तथा-- 


^ _।सकामी |= _ {मरनेके 
अत्यागनास्‌= । पुरुषोके प्रत्य र { पश्चात्‌ (भी) 


कर्मणः =क्मंका (ही) |भवति होता है 


अति =अच्छा की. तु = और 

अनिष्टम्‌ =झुरा न्यासिनाम्‌ {आ 

च्च्‌ डर = { नहत 
मिश्रम्‌ =मिला हुआ (कर्मोका फल) ` 
(इति) र्से REN 
त्रिविधम्‌ तीन प्रकारका क का । कालमें भी 
फ़लम्‌ नन्फछ न नहीं होता- 


क्योंकि उनके द्वारा होनेवाळे कर्म वास्तवमें कर्म नहीं हैँ । 


ein ir ei 
* संपूर्ण कर्तव्यकर्मोमें फल, आसक्ति और कतीपनके अभिमानको 
जिसने त्याग दिया है उसीका नाम त्यागी है । 


४१४ श्रीमद्भगवद्गीता 


पक्का क त क 


संपूर्ण कमोंके पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। 


"ग सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिडये सर्वकर्मणाम्‌ ॥ 
हेतुओं का पञ्च, एतानि, महाबाहो, कारणानि, निबोध, मे, 
निरूपण। सांख्ये, कृतान्ते, प्रोक्तानि, सिद्भये, स्वकर्मणाम्‌ ॥१३॥ 


le is... 


० और- 
महाबाहो =हे महाबाहो |सांख्ये = सांख्य 
७_ 0 ७ कि हद हे 
सवेकमंणाम्‌ संपूर्ण कमॉकी |कृतान्ते = सिद्धान्तमे 
सिद्धये = सिद्विके लिये प्रोक्तानि = कहे गये हैं 


एतानि =यह (तानि ) = उनको (तूं) 
पञ्च =पांच मे =मेरेसे 
कारणानि = हेतु निबोध = भली प्रकार जान 


] अधिष्ठानं तथा कतो करणं च पृथग्विधम्‌ । 
विविधाश्च प॒थक्चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम्‌ ॥ १ ४॥ 
अधिष्ठानम्‌, तथा, कर्ता, करणम्‌, च, प्रथग्विधम, 
विविधाः, च, पृथक्‌, चेशः, दैवम्‌, च, एव, अत्र, पञ्चमम्‌ ॥१४॥ 


और हे अर्डुन- 
अत्र = इस विषयमें चच =्तथा 
अधिष्ठानम्‌= आधारा परथग्विधम्‌ =नयारे न्यारे 
चच =और्‌ करणम्‌ करण 
कर्ता =कर्ता च =और 


* अर्थात्‌ संपूर्ण कमोके सिद्ध होनेमें । 

† जिसके आश्रय कर्म किये जायं उसका नाम आधार है। 

{ जिन-जिन इन्द्रियादिकों और साधनोंके द्वारा कर्म किये जाते ह 
उनका नाम करण है । 


७. 


— 
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विविधाः =नाना प्रकाकी |एव. त्ही 
प्रथक्‌ =न्यारी न्यारी पञ्चमम्‌ = पांचवां हेतु 
चेष्टाः =चेष्टा (एवं) |दैवम्‌ =दैव# 

तथा =वैसे ( कहा गया है ) 
शारीरवाब्ञनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः । 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥१ ५॥ 


शरीरवाड्यनोमिः, यत्‌, कर्म, प्रारभते, नरः, 
न्याय्यम्‌, वा, विपरीतम्‌, वा, पञ्च, एते, तस्य, हेतवः || १५|| 
क्योंकि 


नरः = मनुष्य यत्‌ =जो ( कुछ ) 
शरीरवाङ्‌- _ | मन, कमं =कर्म 

मनोभिः और शरीरसे |ग्रारभते = आरम्भ करता है 
न्यास्यस्‌ = शाख्रके अनुसार तस्य =उसके 


वा =अथवा एते यह 
विपरीतम्‌ =विपरीत पञ्च = पांचों (ही) 
वा =्भी हेतवः =कारण हैं 


भात्माको कता तुत्रेवं सति कतौरमात्मान केवलं तु यः । 


भाननेबाळे चाले की 


पश्यत्यकृतबुडित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः ॥१६॥ 


तत्र, एवम्‌, सति, कर्तारम्‌, आत्मानम्‌, केवलम्‌+ तु, यः, 
पश्यति, अकृतबुद्धित्वात, न, सः, पश्यति, दुर्मतिः ॥१६॥ 


तु =परन्तु यः =जो पुरुष 
एवम्‌ स्ऐसा अकृत- _ अञुुद्धबुद्धि 
सति =होनेपर भी बुद्धित्वात्‌ || होनेके कारण 
* पूवेकृत शुभ्वुभ कर्मोके संस्कारोंका नाम दैव है । | 


† सत्सज्ञ और शास्त्रकेअभ्याससे तथा भगवत्‌-अर्थ कमै और उपासनाके 


जॉ कि ता कु FRE 
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लान 00 डी 


तत्र =उस विषयमें ।पश्यति = देखता है 

हैंड केवल शुद्ध: ।सः ज्-वह 
केवलम्‌ जा { खरूप दुर्मति वि. { मलिन बुद्धि- 
आत्मानम्‌ >आत्माको वाला अज्ञानी 


न _ (यथार्थ नहीं 
कर्तारम्‌ =कर्ता पष्यति ={ देखता है 


आत्माको अकता यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियंस्य न लिप्यते । 
माननेवालेकी 


रा । वापि स इमाँछोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥१७॥ 
यस्य, न, अहंकृतः, भावः, बुद्धिः, यस्य, न, लिप्यते, 
हल्ला, अपि, सः, इमान्‌, लोकान्‌ , न, हन्ति, न, निबध्यते ॥१ ७॥ 


और हे अञ्जुन- 
यस्य =जिस पुरुषके सः =वह पुरुष 
(अन्तःकरणमें ) छ 
अहंकृतः -मैं कर्ता हूं ( ऐसा ) माघे, जश छि 
भावः स्भाव लोकान्‌ -सब लोकोंको 
न =नहीं है (तथा) |हत्वा “मारकर 
गर की अपि =भी (वास्तवमे) 
बुद्धि) बुद्धि ( सांसारिक =न (तो) 
पदा्थोमें और र कौर 
संपूर्ण कर्मोमे ) ।हन्ति =मारता है (और) 
न _ | लिपायमान न न 
लिप्यते _ { नहीं होती निबध्यते = पापसे बंधता है% 


करनेसे मनुष्यकी बुद्धि शुद्ध होती है इसलिये जो उपरोक्त साधनोसे रदित 
है उसकी बुद्धि अशुद्ध है ऐसा समझना चाहिये । 

ऋ जैसे अञ्चि, वायु और जळके द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणीकी हिंसा 
होती देखनेमें आवे तो भी वह वास्तवमें हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस 


cis i, ७3282, 
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कर्मप्रेकऔर ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कमेचोदना । 
स आ करणे कर्म कतेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥१८॥ 
है ज्ञानम्‌, ज्ञेयम्‌, परिज्ञाता, त्रिविधा, कर्मचोदना, 
करणम्‌ , कर्म, कर्ता, इति, त्रिविधः; कमसंग्रहः ॥१८॥ 
तथा हे भारत- 
परिज्ञाता =ज्ञाता% ( और ) 
ज्ञानम्‌ ज्ञाना (और) |कती नर्कर्ताई 
जेयम्‌ नश्य करणम्‌ =करणः (और) 
त्रिविधा =यहतीनों (तो) [कसं =क्रिया+ 
0 के प्रेरक 
कमचोदना- कके प्रेरक हैं. इति =यह 
अर्थात्‌ इन तीनोंके | त्रिविधः तीनों 
संयोगसे तो कर्ममे | कमेसंग्रह; = कर्मके संग्रह हैं 
प्रववत्त होनेकी इच्छा अर्थात्‌ इन तीनोंके 
उत्पन्न होती है संयोगसे कर्म बनता है 
पुरुषका देहमें अभिमान नहीं है और खार्थरहित केवल संसारके हितके लिये 
ही जिसकी सम्पूर्ण क्रियाएं होती हैं उस पुरुषके शरीर और इन्द्रियोंद्ारा यदि 
किसी प्राणीकी हिंसा होती हुई छोकदृष्टिमे देखी जाय तो भी वह वास्तवमे हिंसा 
नहीं है; क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकारके न होनेसे किसी प्राणीकी हिंसा 
हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तुत्व अभिमानके किया हुआ कर्म वास्तवे 
अकर्म ही है इसलिये वह पुरुष पापसे नहीं बंधता है । 
#जाननेवालेका नाम ज्ञाता है । 
+जिसके द्वारा जाना जाय उसका नाम श्ञान है। 
{| जाननेमें आनेवाली वस्तुका नाम शेय है। 
6 कम करनेवालेका नाम कती है। 
» जिन साधनोंसे कर्म किया जाय उनका नाम करण है। 
+करनेका नाम क्रिया है। 


म० गी ° २७-— 
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हज =उस विषयमें ।पश्यति =देखता है 
_ | केवल झुद्ध- |सः =वह 
केवलम्‌ ` = | खरूप दुर्मतिः = { मलिन बुद्धि- 
आत्मानम्‌ =आत्माको वाळा अज्ञानी 
कर्तार He errs { यथार्थ नहीं 
पब कलर पच्यति देखता है 


आत्माको अकर्त यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियस्य न लिप्यते । 


माननेवालेकी 


प्रशंसा । 


हत्वापि स इमाँछ्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥१७॥ 
यस्य न, अर्हतः, भावः, बुद्धिः, यस्य, न, लिप्यते 
हत्वा, अपि, सः, इमान्‌, लोकान्‌ , न, हन्ति, न, निबध्यते ॥ १७॥ 


और हे अर्जुन- 
यस्य = जिस पुरुषके त सः =वह पुरुष 
i ( अन्तःकरणमें ) इमान्‌ =इन 
अहंकृतः =मै करत हूं (ऐसा) | ¬ ई a 
भावः भाव लोकान्‌ = सब लोकों 
न =नहीं है (तथा) |हत्बा “मारकर 


यस्य॒ =जिसकी 


अपि “भी (वास्तवमें 
बाद्धः =बुद्धि ( सांसारिक | 


पदार्थोमें और छ हतत) 

संपूर्ण कमोंमें ) हन्ति =मारताहै (और) 
न “वि { लिपायमान न छ 
लिप्यते ।नहाँ होती निबध्यते = पापसे बंधता है # 


_करनेसे मतुष्यकी बुद्धि शुद्ध जता इ सत्य जो उपे शुद्ध होती है इसलिये जो उपरोक्त साधनोसे रहित 
है उसकी बुद्धि अशुद्ध है ऐसा समझना चाहिये । 

# जैसे अश्नि, वायु और जल्के द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणीकी हिंसा 
होती देखनेमें आवे तो भी बह वास्तबर्मे हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस 
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~ & ~ ~ (3 हि कर 
प्रकर ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कमेचोदना । 
मैसं NE ~ 0 ५ 
कसं का करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कमसंग्रहः ॥१८॥ 


निर्णय। 


ज्ञानम्‌, ज्ञेयम्‌, परिज्ञाता, त्रिविधा, कर्मचोदना, 
करणम्‌, कर्म, कर्ता, इति, त्रिविधः, कमसंग्रह: ॥१८॥ 


तथा हे भारत- 
परिज्ञाता =जञता (और ) ठा 
ज्ञानम्‌ =ज्ञान| ( और) |कता =कर्ता§ 
ज्ञेयम्‌ च्या करणम्‌ =करण^ ( और) 
त्रिबिधा =यह तीनों (तो) | कसं = क्रिया-- 
कर्मचोदना- कके प्रेरक हैं इति यह 


अर्थात्‌ इन तीनोंके त्रिविधः =तीनों 
संयोगसे तो कर्ममें | कर्मसंग्रहः = कर्मके संग्रह हैं 


प्रवृत्त होनेकीइच्छा अर्थात्‌ इन तीनोंकें 
उत्पन्न होती है संयोगसे कर्म बनता है 


पुरुषका देहम अभिमान नहीं है और स्वार्थरहित केवल संसारके हितके लिये 
ही जिसकी सम्पूर्ण क्रियाएं होती हैं उस पुरुषके शरीर और इन्द्रियोंद्यारा यदि 
किसी प्राणीकी हिंसा होती इुईलोकदृष्टिमें देखी जाय तो भी वह वास्तवमें हिंसा 
नहीं है; क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकारके न होनेसे किसी म्राणीकी हिंसा 
हो ही नहीं सकती तथा विना कर्तृत्व अभिमानके किया हुआ कर्म वास्तवर्मे 
अकर्म ही है इसलिये वह पुरुष पापसे नहीं बंधता है । 

#जाननेवालेका नाम ज्ञाता है । 

+जिसके द्वारा जाना जाय उसका नाम ज्ञान है। 

{ जाननेमें आनेवाली वस्तुका नाम शेय है। । 

6 कमै करनेवालेका नाम कर्ता है। 

><जिन साधनोंसे कर्म किया जाय उनका नाम करण है। 

+करनेका नाम क्रिया है। 


म० गी० २७-- 
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नों शेके ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः । 
अनुसार शान, पोच ~ ® Sa च्छ as 
कर्म और क्के म च्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि ॥ १३॥ 
भेदोंको सननेके ज्ञानम्‌ कर्म, च, कर्ता, च, त्रिधा, एव, गुणभेदतः, 
ल्यि भगवानकी प्रोच्यते, गुणसंख्याने, यथावत्‌, श्रणु, तानि, अपि ॥१९॥ 


आश्ञा। उन सबमें- 
ज्ञानम्‌ =ज्ञान गुणसंख्याने = सांख्यशालनमे 
च =और त्रि _ [तीन तीन 
कमे = कर्म il ज { प्रकारसे 
चच - तथा प्रोच्यते = कहे गये हैं 
: तानि =उनको 
=कर्ता 
कर्ता गो अपि कभी (तूंमेरेसे) 
MURR mT यथावत्‌ मठी प्रकार 
गुणभेदतः = गुणोंके भेदसे |शवृणु = सुन 


सालिकशनके सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 

त अविभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विडि सात्त्विकम्‌॥ 
सर्वभूतेषु, येन, एकम्‌, भावम्‌, अव्ययम्‌, ईक्षते, 
अविभक्तम्‌ , विभक्तेषु, तत्‌ , ज्ञानम्‌ विद्वि, सात्त्विकम्‌ ॥२०॥ 


अजुन: 
येन > जिस ज्ञानसे | अविभक्तम्‌ = विभागरहित 

F ( मलुष्स ) (समभावसे स्थित) 
विभक्तेषु > एथक्‌ पथक्‌ |ईक्षते =देखताहै 
सवभूतेषु सव भूतोमें  |तत्‌ =उस 
एकस्‌ =एक ज्ञानम्‌ =ज्ञानको (तो तं) 


अव्ययस्‌ =अविनाशी [सात्त्विकम्‌ = सात्विक 
भावम्‌ = परमात्मभावको | विद्धि. =जान 
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राजस शानके पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्‌ । . 


वागा Po ल ० ७ 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ 
प्रथक्त्वेन, तु, यत्‌, ज्ञानम्‌, नानाभावान्‌, पृथखिधान्‌, 
वेत्ति, सर्वेषु, भूतेषु, तत्‌ , ज्ञानम्‌, त्रिद्रि, राजसम ॥२१॥ 


ठु नीर नाना. | -अनेक भावोंको 

यत्‌ =जो भावान्‌ 

ज्ञानम्‌ ज्ञान अर्थात्‌ |पृथक्त्वेन =न्यरा न्यारा करके 
जिस ज्ञानके वेत्ति - जानता है 


द्वारा मनुष्य तत्‌ >. उस शका 
सवेषु २ संपूर्ण ज्ञानम्‌ =जञानको ( तं.) 
भूतेषु = भूतोमे राजसम्‌ =राजस 


पृथग्विधान्‌- भिन्नभिन्न प्रकारके|वि द्धि =जान 
तामस शानके यत्तु कुत्खवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम्‌ । 
कृक्षण। 
अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२ २॥ 
यत्‌, तु, ऋल्लबत्‌ , एकस्मिन्‌, कार्ये, सक्तम्‌, अहैतुकम्‌; 
अतत्त्वार्थवत्‌, अल्पम्‌, च, तत्‌, तामसम्‌, उदाहृतम्‌ ॥२२॥ 


तु =और _ | सम्पूर्णताके 
यत्‌ = जो ज्ञान कुत्खवत्‌ = { सदरा 
एकस्मिन्‌ =एक सक्तम्‌ > आसक्त है# 
कार्ये a { कार्यरूप च्‌ =तथा ( जो ) 
शरीरमें ही | अहैतुकम्‌ = बिना युक्तिवाठा 


* अर्थात्‌ जिस विपरीत शानके द्वारा मनुष्य छक क्षणभङ्ग नाशवान्‌ 
शरीरको ही आत्मा मानकर उसमें सर्वस्वकी भांति आसक्त रहता है । 
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अतच्वार्थ- _ ॥ तत्त्व अर्थसे | तत्‌ = वह ( ज्ञान ) 
बत्‌ _ (रहित (और) | तामसम्‌ =तामस 
अल्पम्‌ =तठुच्छहै उदाहृतम्‌ =वद्दा गया है 


सास्विककर्मके नियत सङ्गरहितमरागद्वेषतः क्तम्‌ । 


अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकसुच्यते ॥२३॥ 
नियतम्‌, सङ्गरहितम्‌, अरागद्वेषतः, कृतम्‌, 
अफळ्प्रेप्छुना, कर्म, यत्‌, तत्‌, सात्त्विकम्‌, उच्यते ॥२३॥ 


तथा हे अज्ञेन- 
यत्‌ =जो अफल _ { फलको न चाहने- 
कर्म =कर्म प्रप्सुना वाले पुरुषद्वारा 
अ शाख्रविधिसे |अगः | सबिना रागद्वेषसे 
इषतः 


नियतम्‌ =| नियत किया कृतम्‌ =किया हुआ है 
Bi ( और ) तत्‌ च्वह(कर्मतो) 
सङ्घग- _ nl अभि- | सारिविकम्‌ सात्विक द 
रहितम्‌ (मानसे रहित उच्यते -कहा जाता है 
सजसकर्मके यु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः । 
लक्ष्ण > * 
चवण क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ २४॥ 


अत, तु, कामेष्छुना, कमं, साहंकारेण, वा, पुनः, 
करयते बहुलायासम्‌, तत्‌, राजसम्‌, उदाहृतम्‌ ॥२४॥ 


तु ~ और पुन $ त्तथा 

यत्‌ त जो _ | फलको 
कर्म = कर्म . किमेप्सुना = { चाहनेवाळे 
बहुला- _ ॥ बहुतपरिश्रमसे 

यासम्‌ युक्तहे [वा ri 


* 
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८ _ {अहंकारयुक्त |तत्‌ वह ( कर्म) 
साहंकारेण = { पुरुषद्वारा ।राजसम्‌ =राजस 
क्रियते =किया जाता है |उदाहृतम्‌ = कहा गया है 


तामसकमके अनुबन्धे क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 


लक्षण । 


मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥२५॥ 


अनुबन्धम्‌ क्षयम्‌, हिंसाम्‌, अनवेक्ष्य, च, पौरुषम्‌, 
मोहात्‌, आरभ्यते, कर्म, यत्‌, तत्‌, तामसम्‌, उच्यते ॥२०॥ 
तथा- 


यत्‌ =जो | अनवेक्ष्य =न विचारकर 
कमै = क्म मोहात्‌ केवळ अज्ञानसे 
अनुबन्धम्‌ = परिणाम _ { आरभ किया 
क्षयस्‌  =हानि आरभ्यते = { जाता है 
हिंसाम्‌ =हिंसा तत्‌ = वह कमे 


च्‌ =और , तामसम्‌  =तामस 
पौरुपम्‌ = साम्थ्यंको उच्यते  =कहा जाता है 


साखिककताके मुक्तसड़ी5नहंवार्दी धृत्युत्साहसमन्वितः । 


लक्षण । 


सिडऱ्यसिडऱ्योनिर्बिकारः कती सात्त्विक उच्यते ॥ 

मुक्तसङ्गः, अनहंवादी, ध्रृत्युत्साहसमन्वितः, 

सिद्ध सिद्धयोः, निर्विकारः, कर्ता, सात्त्विकः, उच्यते ॥२६॥ 

तथा हे अर्जुन ! जो कती- 

श्ुक्तसङ्गः = आसक्तिसे रहित इत्युसाद तर और उत्साह- 

( और ) दी Ps से यण य 
अनहंवादी: ul आ वचन थ का द्ध 
स { न बोळनेवाला 'सिद्धथोः और न होनेमें 
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हर्ष शोकादि (कर्ता =कर्ता (तो ) 
निर्विकार$= विकारोंसे रहित | सात्त्विकः = सात्विक 
है ( वह ) उच्यते =कहा जाता है 


राजस कतीके रागी कर्मफल्प्रेप्सुलुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः । 


लक्षण । 


हर्षशोकान्वितः कती राजसः परिकीर्तितः ॥ 
रागी, कमफलप्रेप्सुड, लुब्धः, हिंसात्मक:, अशुचि 
हषेशोकान्वितः, कर्ता, राजसः, परिकीर्तितः ॥२७॥ 


आर जो- 

रागी = आसक्तिसे युक्त | अशुचिः =अशुद्वाचारी 
कर्मफल- { कर्मोके फलको ( और ) 
प्रेप्सुः चाहनेवाला | हपै- _ (हर्ष शोकसे 

(और) | शिकान्वितः | । लिपायमान है 
लुब्धः = लोभी है (तथा) ( वह ) 

| दूसरांको कष्ट कता =कर्ता 
हिंसात्मकः = | देनेके स्वभाव- |राजस्‌ः > राजस 

(बाला परिकोर्तित; = कहा गया है 


तामस क्क अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः । 


लक्षण । 


विषादी दीघेसूत्री च कती तामस उच्यते ॥२८॥ 
अथुक्तः, प्राकृतः, स्तब्धः, शठः, नेष्क्रतिकः, अलसः, 
विषादी, दीर्थसूत्री, च, कर्ता, तामसः, उच्यते ॥२८॥ 
थि तथा जो- । हत द 
विक्षेपयुक्त शठः =धूर्त 
अयुक्त? =| चित्ता i सरेकी 
प्राकृतः =सिक्षासे रहित िष्कृतिकः = 
स्तब्धः =श्वमण्डी नाशक (एवं) 
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MM . . ...... 
~ _ {शोक करनेके दीर्त्री= दीधेसूत्री% है (वह) 
विषादी = { स्वमाववाला कर्ता 
अलसः = आलसी तामसः = तामस 

च =और उच्यते =कहा जाता है 
तोनों गणेके बुद्धेमेंद॑ धृतेश्चैव युणतस्रिबिधं श्रृणु । 
नुसार बुद्धि प्रोच ००० ~ ५ 
जता श प्रोच्यमानमशेषेण पृ॒थक्त्वेन धनंजय ॥२९॥ 
जोक नने. जुरे) भेदम्‌) तेः च, एव, गुणतः, त्रिबिषम्‌) “डय, 
ग्रोच्यमानम्‌, अशेषेण, प्थक्स्वेन, ` धनंजय ॥२९॥ 


के लिये भगवान्‌ 

की तथा- 

की आश! धनंजय =हे अर्जुन ( तूं) मेदम्‌ = भेद 
बुद्धेः = वट अशेषेण = संपूर्णतासे 
है कः = विभागपूर्वक 
रतेः =धारणशक्तिका प॒थक्स्वेन मरते ks 
एव =भी (मया) =मेरेसे 
गुणतः =ुणोंके कारण |प्रोच्यमानम्‌ = कहा इआ 
त्रिविधम्‌ तीन प्रकारका श्रणु ` खन 


सालिकी बडि-प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये । 


केल्वण। बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुडिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ 
प्रबृत्तिम्‌, च, निवृत्तिम्‌, च, कार्याकार्ये) भयाभये, 

बन्धम्‌ „मोक्षम्‌ , च, या, वेत्ति, बुद्धिः, सा, पार्थ, सात्त्विकी ॥३०॥ 
९ 0 प्रवृत्तिमाग 

पले.) आय गन जली 

# दीधैसत्ती उसको कहा जाता है कि जो थोड़े कालमें होने लायक 

साधारण कार्यको भी फिर कर लेंगे ऐसी आशासे बहुत कालतक नहीं पूरा करता । 

+ गृहस्थमें रहते हुए फल और आसक्तिको त्यागकर भगवत्‌ अर्पण बुद्धिसे 

केवल लोकशिक्षाके लिये राजा जनककी मांति बर्तनेका नाम प्रवृत्तिमागं दै । 


४२४ श्रीमद्भगवद्गीता 


चच =और बन्धमू =वन्धन 
निवृत्तिमर- निदृत्तिमार्कको# |च =और 

च तथा R= ho 
कार्या- { कर्तव्य और वेत्ति - तंत्त्से जानती है 
कार्य अकतेव्यको (एवं) जि 


भयाभये =भय और अभयको [बुद्धि स्बुद्धि(तो) 
(तथा) सात्त्विकी >सात्तिकी है 


राज्सीबडिके यया धर्ममधर्म च कार्य चाकार्यमेव च | 
व्थग।.. अयथावत्प्रजानाति बुद्धि; सा पार्थ राजसी ॥३ १॥ 


धः १० 
यया, धर्मम्‌, अधर्मम्‌, च, कार्यम्‌, च, अकार्यम्‌ , एव, च, 
अयथावत्‌, प्रजानाति, बुद्धि, सा, पार्थ, राजसी ॥३१॥ 


और-- 

पार्थं = क व | क =और 

स॒ बु अक = अकर्तव्यको 
समम्‌ ताता अयथावत्‌ =यथार्थ नहीं 
MR ऽ ` |्रजानाति =जानता है 
अधमम्‌. =अधमक सा =वंह्‌ 
त्याम्ना वा बुद्धिः बुद्धि 
कार्यस्‌ नकतन्य राजसी =राजसी है 


# देहाभिमानको त्यागकर केवल सञ्चिदानन्दधन परमात्मामें एकीभावसे 
स्थित इए श्रीशुकदेवजी और सनकादिकोंकी भांति संसारसे उपराम होकर 
विचरनेका नाम निवृत्तिमार्ग है । 


| 


| 
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तामसी बुडिके अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । 


लक्षण । 


सवीथीन्विपरीतांश्र बुद्धिः सा पार्थं तामसी ॥ 


अधर्मम्‌, धर्मम्‌, इति, या; मन्यते, तमसा, आइता, 
ER र Cc 
सर्वार्थान्‌ , विपरीतान्‌, च, बुद्विः, सा, पाथ, तामसी ॥३२॥ 


और- 
पार्थ =हेअर्जुन |च त्तथा(औरभी) 
या ऱ्ऱ्जो स्वार्थान्‌ = सम्पूर्ण अथॉको 
तमसा ततमोशुणसे | विपरीतानूर विपरीत ही 


आइता = आइत हुई बुद्धि (मन्यते) = मानत है 
अधर्मम्‌ = अधर्मको क: 
धमंम्‌ ऱ्धर्म A 

इति =ऐसा ` बुद्धिः क i 
मन्यते =मानती है |तामसी =तामसी है 


सात्विकी धतिके घृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः | 


रूक्षण। 


योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ 


घृत्य, यया, धारयते, मन:आ्रणेच्द्रियक्रिया:, 
योगेन, अव्यमिचारिण्या, धृतिः, सा, पाथ, सोलिकी ॥३३॥ 


और- न 
dle $ अव्यभि- अव्यभि- 
पार्थं =हे पाथं अव्यमि- _ 
योगेन = ध्यानयोगके द्वारा |चारिण्या | चारिणी% 
यया =जिस घृत्या_ स॒धारणासे (मनुष्य) 


शककाल ममा: 
# भगवत्‌-विषयके सिवाय अन्य सांत्तारिक विषयोंको धारण करना हो 


व्यभिचार दोष है, उस दोषसे जो रहित दै वह अव्यभिचारिणी धारणा है | 
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मन; [मन प्राण और |सा =वह 
प्राणेन्द्रिय- | रान्द्रयाका [जतिः = धारणा (तो) 
क्रियाः (क्रियाआकाक 

धारयते = धारण करता है | सात्विका = सात्त्विकी है 


राजसीवतिके यया तु धर्मकामाथोन्ध्रृत्या धारयतेऽर्जुन । 


लक्षण! 


~ 3. > 

प्रसङ्गेन फलाकाड्ली घृतिः सा पार्थ राजसी ॥२४॥ 
यया, तु, धर्मकामार्थान्‌, ध्रृत्या, धारयते, अर्जुन, 
प्रसङ्गेन, फलाकाङ्की, श्रतिः, सा, पार्थ, राजसी ॥३४॥ 


तु, = और ।घृत्या हद धारणाके द्वारा 
पार्थ = हे प्रथापुत्र धर्म __ | घमं अथ ओर 
अर्जुन अजुन कामाथोन्‌ ` { कार्मोको 

_ {फलकी 3 धार्यते =धारण करता है 
फलाका्ठी = { वाला मनुष्य |सा वह्‌ 
प्रसङ्गेन =अतिआसक्तिसे [वतिः = धारणा 
यया = जिस राजसी =राजसी है 


तामसी तिके यया स्वप्नं भयं शोक विषादं मदमेव च । 


लक्षण। 


न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी ॥३५॥ 
यया, खप्नम्‌, भयम्‌ , शोकम्‌ , विषादम्‌ , मदम्‌, एव, च, 
न, विमुञ्चति, दुर्मेधाः, धृतिः, सा, पार्थ, तामसी ॥३५॥ 


ति र तथा- 
पाथ रहे पार्थ यया =जिस 
>> कल [ दुष्ट बुद्धिवाला ।(धृत्या) = धारणाके द्वारा 
दुमंथा$ > मनुष्य 3 ` मनुष्य खिप्नम सनिद्रा _ 


* मन) प्राण और इन्द्रियोको भगवत्‌-प्राप्तिके लिये भजन, ध्यान और 
निष्काम कर्मेमें लगानेका नाम उनकी क्रियाओंको धारण करना है । 


अध्याय १८ 9२७ 


भयम्‌ = भय [निह छोड़ता है 

शोकम्‌ =चिन्ता ८ + अर्थात्‌ धारण । 
- और विमुश्चति | किये रहता है 

विषादम्‌ = दुःखको (एवं) |सा =वह 

मदम्‌ =उन्मत्तताको (धृति = धारणा _ 

एव =्भी तामसी =तामसी है 


तीनों झुणोंके सुखं त्विदानीं त्रिविधं श्ग्णु मे भरतषभ | 
अनुसार सुखके अभ्यासाद्रमते यत्र दःखान्तं च निगच्छति ॥३६॥ 


भेदोंको 
डिये भगबानूकी उम.) तु, इदानीम्‌ त्रिविधम्‌, शरण, मे, भरतषम, 


आशा और अग्यासात्‌, रमते, यत्र, दुःखान्तम्‌, च, निगच्छति ॥३६॥ 


अजुन- 
छ ह इदानीम्‌ =अब (साधक पुरुष) 
क सुखम्‌ सुख ja ध्यान 
तु =भी (तूं) |अभ्यासात्‌=। और सेवादिके 
त्रिविधम्‌ =तीन प्रकारका (अभ्याससे 
= मेरेसे रमते =रमणकरता है 
शृणु =सुन च = और र 
भरतषंभ स्हे भरतश्रेष्ठ |दुःखान्तम्‌= दुःखोंके अन्तको 
यत्र =जिस सुखमें |निगच्छति प्राप्त होता है 


[ » ] यत्तदग्रे विषमिव परिणामे$मृतोपमम्‌ । 


तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुडिग्रसादजम्‌ ॥३७॥ 
यत्‌, तत्‌ , अग्रे, विषम्‌, इव, परिणामे, अमृतोपमम्‌ , 
तत्‌ , सुखम्‌ , सात्त्विकम्‌ „ प्रोक्तम्‌, आसबुद्विप्रसादजम्‌॥ ३७॥ 


= _ | प्रथम साधनके 
ल क { आरम्भकालमें 


लक्षण । 


४२८ श्रीमद्भगवद्गीता 


( यद्यपि ) | मिगवत्‌- 
विषम्‌ >“विषके आत्मबुद्धि- _ | विषयक बुद्धि- 
इव = सदश भासता है» प्रसादजम्‌ के प्रसादसे 

(परन्तु) . [उत्पन्न हुआ 
परिणामे = परिणाममं |सुखम्‌ =सुख है 
अमृतोपमम्‌= अमृतके तुल्य है तत्‌ = वह 
( अतः) = इसलिये सात्त्विकम्‌ = सात्त्विक 
यत्‌ =जो प्रोक्तम्‌ =कद्दा गया है 


राजस खुखके विषयेन्द्रियसंयोगाचत्तदग्रे;मूतोपमम्‌ । 


परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥३८॥ 
विषयेन्द्रियसंयोगात्‌ , यत्‌, तत्‌, अग्रे, अमृतोपमम्‌ , 
परिणामे, विषम्‌, इव, तत्‌ , सुखम्‌ , रौजसम्‌ , स्मृतम्‌ ।। ३८॥ 


और- 
SF nel तत्‌ =वह (स्यपि ) 
RAM -उख अग्रे =भोगकाळमें 
विषयेन्द्रिय- = विषय और अमृतो- _ { अमृतके सदरा 
संयोगात्‌ इन्द्रियोंके |पम॒म्‌ (भासता है परन्तु) 


संयोगसे परिणामे = परिणाममें 
(भवति) =होताहै |विषस्‌ =विषके | 
* जैसे खेलमें आसत्तिवाले बालकको विद्याका अभ्यास मूढ़ताके कारण 
प्रथम विषके तुल्य भासता है वैसे ही विषयोंमें आसक्तिवाले पुरुषको भगवत्‌- 
सजन, ध्यान) सेवा आदि साधनोंका अभ्यास ममं न जाननेके कारण प्रथम 
बिषके सड़श आसता है । 
† बल) वीय, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोकका नाशक होनेसे विषय 
और इन्द्रियोंके संयोगसे होनेवाळे सुखको परिणाममें विषके सदृश कहा दै । 
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____ _ > होन 
इब =सब्श है राजसम्‌ = राजस 
(अतः) इसलिये 


तत्‌ =वह्द (सुख) स्सतमू नका गया है 


तामस सुखके यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 


। लक्षण । 


निद्राळस्यप्रमादोत्यं तत्तामसमुदाहतम ॥३९॥ 
यत्‌, अग्रे, च, अनुबन्धे, च, छु मोहनम्‌, आत्मनः, 
निद्राळस्यप्रमादोत्यम्‌, तत्‌, तामसम्‌, उदाहृतम ॥३९॥ 


तथा- 
यत्‌ a जो तत्‌ =्वह 
सुखम्‌ =खुष्व र (निद्रा आलस्य 
अग्रे = भोगकालमें निद्रालस्य _ ओर प्रमादसे 
नच =और प्रमादात्थस | उत्पन्न हुआ 
अलुबन्धे = परिणाममें (सुख) 


ने शि | तामसम्‌ =तामस 
आत्मनः = आत्माको | द Ts 
मोहनम्‌ = उदाहृतम्‌ = कहा गया है 


नों गोके न॒ तदस्ति प्रथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 


विषयका 
संहार । 


उप- 


सत्वं प्रकृतिजैसुक्त यदेभिः स्वात्त्रिभिर्गुणैः ॥४ ०॥ 
न, तत्‌ , अस्ति, पृथिव्याम्‌, वा, दिवि, देवेषु, वा, पुनः, सत्वम्‌ 
प्रकृतिजैः, सुक्तम्‌, यत्‌, एभिः, स्यात्‌, त्रिभिः, गुणे; ॥४०॥ 
पुनः = और (हे अर्जुन)|बा - अथवा 
पृथिव्यास्‌ = एथिवीमें देवेषु = देवताओंमे (ऐसा) 
बा आ तत्‌ = वह ( कोई भी) 
दिवि =स्र्गमे | सत्वम्‌ = प्राणी 


वर्णधर्म के 
विषयका आरम्भ 


४३० श्रीमद्वगवद्रीता 
न ट न्न =नहां त्रिभिः =तीनों 
ख कक वल कि ) गुणेः पन गुणोंसे 
एभिः, इन युक्तम्‌ =रहित 


प्रकृतिजेः- प्रक्ृतिसे उत्पन हुए स्यात्‌ ऱ्हो 

क्योंकि यावन्मात्र सर्व जगत्‌ त्रिगुणमयी मायाका ही विकार है | 
ब्ाह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप । 
कर्मीणि प्रविभक्तानि स्त्रभावप्रभवैर्गुणेः ॥४ १॥ 


्राह्मणक्षत्रियविशाम्‌, शूद्राणामूु, च, परंतप, 
कर्माणि, प्रविभक्तानि, ल्लभावप्रभवैः, गुणैः ॥४१॥ 


_  इसळिये- 
परंतप =हे परंतप कर्माणि -कर्म 
ब्राह्षण- ] क्षत्रिय खभाव- _ | खभावसे 
क्षत्रिय- | "आर बे प्रभवैः ˆ या हुए 
विशाम्‌ | गुणैः =गुणों करके 
चच =्तथा ~ ~ विभक्त किये 
शद्राणाम्‌ = दरक ( भी ) | गिमिक्तानि = { गये हैं 


_ अर्थात्‌ पूर्वकृत कमेकि संस्काररूप खभावसे उत्पन्न हुए 
युणाके अनुसार विभक्त किये गये हैं । 


बादाण के दामो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च । 


स्वाभाविक कर्मो- 
का कथन । 


ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥ ४ २॥ 
शमः, दमः, तपः, शौचम्‌ , क्षान्तिः, आर्जवम्‌, एव, च, 
ज्ञानम्‌, विज्ञानम्‌, आस्तिक्यम्‌, ब्रह्मकर्म, खभावजम्‌ | २॥ 


उनमें- 
शमः = अन्तः करणका निग्रह । दुमः = इन्द्रियोंका दमन 


° 


अध्याय १८ 9३१ 
क. न 
_ | बाहर भीतरकी ५ { शाख्नविषयक 
शौचम्‌ = | शुद्धि | ज्ञानम्‌ ज्ञान 
तपः ={ धर्मके लिये क |च र 
हा सहन नरना परमात्मतत्त्व- 
लि (और) |विज्ञानम्‌ = | का अनुभव 
क्षान्तिः =क्षमाभाव (एवं ) त्‌ 
: मिन इन्द्रियां [खि =्भी( ग ) 
आजेबम्‌ =; और शरीरकी ९ ग्रिल्मणके 
५ ब्रह्मकर्म _| खामाविक 


सरलता 
आस्तिक्यम्‌= आस्तिक बुद्धि 
क्षत्रिय के शौर्य तेजो धृतिदीक्ष्य युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
खाभाव्किक्मो- दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्‌ ॥४३॥ 


का कथन । 
शौर्यम्‌, तेजः, धृतिः, दाक्ष्मम्‌, युद्धे, च, अपि, अपलायनम्‌ 
दानम्‌ , ईश्वरभावः, च, क्षात्रम्‌, कर्म, खभावजम्‌ ॥ 8 ३॥ 


खमावजम्‌ | हैं 


और- 
शौर्यम्‌ = शूरवीरता अपि =भी 
तेजः =तेज _ (न मागनेका 
घृतिः धैय अपलायनय्‌ = { खभाव (एवं) 
दाक्ष्यम्‌ = चतुरता दानम्‌ =दान 
5५ रु और च्‌ = और 
युद्धे = युद्भमे ईश्वरभावः =स्ामीमार्वा 


# गीता अध्याय १३ कोक ७ की िप्पणीमें देखना चाहिये । 
+ अर्थात्‌ निःस्वार्थभावसे सबका हित सोचकर शास्त्ाश्ञाबुसार झासनद्वारा 
ग्रेमके सहित पुत्रतुल्य प्रजाको पालन करनेका भाव । 
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( ये सब ) खभावजम्‌ = खामात्रिक 
क्षात्रम्‌ =क्षत्रियके कर्म -- कम हैं 
वैश्य और शद्रके ट & s+ २. 6 
वैश्य ओर शहके कषिगोरक्ष्यवाणिज्य॑ वैश्यकर्म स्वभावजम्‌ । 


स्वाभाविक कर्मों - 


का क्थन। परिचयोत्मकं कर्म शूद्वस्यापि स्वभावजम्‌ ॥४४॥ 
कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यम्‌, वैश्यकर्म, छमावजम्‌, 
परिचर्यात्मकम्‌, कमे, शृद्वस्प, अपि, खभावजम्‌ ।४४॥ 


तथा- 
(खेती, i )) { सब वर्णोकी 
विगोरह्षय._| उ और |चर्यात्मकस्‌ ` ' सेवा करना 
कुपिगौरक्ष्य- _, क्रयविक्रय- गना 
वाणिज्यम्‌ | सत्यः 
शूद्र शका 
व्यवहार» (ये) १ 
०, ७ बिंद्यके अपि न 
Be = स्वाभाविक: | स्वभावजम्‌ =स्ताभाविक 
खमावजस्‌ (कहे(ओर) कर्म =कमहे 


खामाविक स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 


कर्मासे भगवत्‌- 0 , 7-08 गव तच्छृणु 
प्राप्तिका कथन स्वकमनिरतः सिद्धि यथा विन्दति च्छुणु ॥४५॥ 
और उनकी # वस्तुओंके खरीदने और बेचनेमें तौल, नाप और गिनती आदिसे 


विधि । कम देना अथवा अधिक लेना एवं बस्तुको बदलकर या एक वस्तुमें दूसरी 

(खराब) वस्तु मिलाकर दे देना अथवा ( अच्छी) ले लेना तथा नफा 

आदत और दलाली ठहराकर 'उससे अधिक दाम लेना या कम देना तथा 

झूठ कपट चोरी और जबरदस्तीसे अथवा अन्य किसी प्रकारे दूसरेके हकको 

} अदण कर लेना इत्यादिक दोपॉसे रहित जो सत्यतापूर्वक पवित्र वस्तुओंका 
व्यापार है उसका नाम सत्य-व्यवहार है । 


क्त 
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स्वे, स्तरे, कर्मणि, अभिरतः, संसिद्विम्‌, लभते, नरः, 
खकर्मनिरत:, सिद्धिम्‌, यथा, विन्दति, तत्‌, श्व ॥४५॥ | 


एवं इस- 

स्वे =अपने य॒था =जिस प्रकारसे 
स्वे अपने (स्वाभाविक) | _५ अपने खामाविक 
कर्मणि = कर्ममे दि? =| ठगा हुआ 
अभिरतः लगा हुआ रित, (मनुष्य 
नरः “मनुष्य सिद्धिम्‌ = परमतिद्रिको 
संसिद्धिम्‌- { भगवत्‌-प्राप्तिरूप | विन्दति = प्र्त होता है 

` । परमसिद्विको तत्‌ =उस विधिको 
लभते = प्राप्त होता है ( तूं मेरेसे ) 

(परन्तु) शरण च्घुन 


यतः प्रवत्ति्भूतानाँ येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥४६॥ 
यतः, प्रबृत्ति, भूतानाम्‌, येन, सवम्‌, इदम्‌, ततम्‌, 
स्वकर्मणा, तम्‌, अभ्यर्च्य, सिद्विम्‌, विन्दति, मानवः | ४६|| 
हे अजुन- 
यतः जिस परमात्मासे |सर्वेम्‌ सर्व ( जगत्‌ ) 
भूतानाम्‌ त सर्व भूतोंकी ।ततमू >व्यात्त है# 
इ 55500 हुई है (और) |तम्‌ | =उस bi 
इस्‌ यह || = यह ST | की 
# जैसे बर्फ जलसे व्याप्त है वैसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानन्दधन 
परमात्मासे व्याप्त है । 
म० गी० २८-- 
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सिद्धिम्‌ = परमसिद्विको 
विन्दति = ग्राप्त होता है 


अभ्यर्च्य = पूजकर*% 
मानव; > मनुष्य 


खवर्मपाटन- श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्खनुष्ठितात्‌ । 


की प्रशंसा । 


स्वभावनियतं कम कुर्वन्नाप्रोति किल्बिषम्‌ ॥४७॥ 
श्रेयान्‌, खधम:, विगुणः, परधर्मात्‌, खनुष्टितात्‌, 
स्वभावनियतम्‌, कम, कुवन्‌, न, आप्नोति, किल्विषम्‌ ॥१७॥ 
इसलिये- 
| अच्छी प्रकार | खभाव- { स्वभावसे नियत 


स्वचुष्टितात्‌ =| आचरण नियतम्‌ ळर किये हुए 
(किये हुए ९ _ ( स्वथर्मरूप 
परधर्मात्‌ =दूसरेके धर्मसे फन { कर्मको 


विगुणः =गुणरहित कुन्‌ करता हुआ 


(अपि) नभी . ( मनुष्य ) 
खथमः नअपना धम | किल्बिपम्‌ = पापको 
श्रेयान्‌ श्रे है न --नहीं 

( यस्मात्‌ ) "क्‍योंकि आप्नोति = प्राप्त होता 


“ैवर्मत्याग- सहजं कम कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 


का निषेध । 


सवोरम्भा हि दोषेण धूमेनाभिरिवावृताः ॥४८॥ 
सहजम, कर्म, कौन्तेय, सदोषम्‌, अपि, न, त्यजेत्‌, 
सर्वारम्भाः, हि, दोपेण, धूमेन, अग्निः, इव, आवृताः || 9 ८| 
* जैसे पतिव्रता स्री पतिको ही सवेस्व समझकर पतिका चिन्तन करती 
हुई पतिकी आश्ञानुसार पतिके ही लिये मन, वाणी, शरीरसे कर्म झरती है 
वैसे ही परमेश्वरको ही सर्वस्व समझकर परमेश्वरका चिन्तन करते हुए परमेश्वर- 
की आज्ञाके अनुसार मन, वाणी और झारीरसे परमेश्वरके ही लिये स्वाभाविक 
कर्तव्य कर्मका आचरण करना कमंद्रारा परमेश्वरको पूजना है । 
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RS 5 >... 


अतएव- 
कौस्तेय =हे इन्तीपुत्र  |धूमेन =धुसे 
सदाषम्‌ = दोषयुक्त अग्निः =अग्निके 
अप. ह. इव =सद्थ 
सहजम्‌ >स्वाभाविक# सवर सब ही के 
कमे =कमको 
न = नहीँ (किसी न किसी ) 
त्यज्ञेत्‌ =त्यागना चाहिये दोपेण = दोषे 
हि = क्योंकि आवृताः *आदृत हैं 


सांख्ययोग्से असक्तबुडिः सर्वेत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 


भगवत-प्राप्तिका २ ति 


कथन । 


नेष्कम्यसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥४९॥ 

असक्तबुद्धिः; सर्वत्र, जितात्मा, विगतस्पृहः) 

नैष्कम्य सिद्धिमू, परमाम्‌, संन्यासेन, अघिगच्छति ॥४९॥ 
तथा हे अजुन - 


सर्वत्र =सर्वत्र व्य सांख्ययोगके 
असक्त- _ | आसक्तिरहित संन्यासेन > { द्वारा (भी) 
बुद्धिः ` | बुद्धिवाला परमाम्‌ परम 
विगत- _ | स्पृहारहित  ।नेष्कर्स्थ- _| नेष्कम्य- 
स्पशः ।(ओर) मिद्धिम | | सिद्विको 
Re जीते इए अन्तः- |अधि- सौ 3 
जितात्मा = { se त | | = परात होता है 


अर्थात्‌ क्रियारहित शुद्ध सच्चिदानन्दघन परमात्माकी 
प्राप्तिहृप परमसिद्धिको ग्राप्त होता है । 


त न १ 
# प्रकृतिके अनुसार शाञ्जबिधिसे नियत किये हुए जो वर्णाश्रमके धर्म 


और सामान्य धर्मरूप स्वाभाविक कम हैं उनको ही यहां “स्वधमे” “सहज 
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अभ्यर्च्य = पूजकर% सिद्विम्‌ = परमसिद्विको 
मानवः टन मनुष्य विन्दति =प्राप्त होता है 
ख्पर्मपालन-श्रेयान्खधर्मो विगुणः परधमोत्स्वनुष्ठितात्‌ । 
र चं त क क रन्न > हुन्न, [oS 
* शशश । रवभावनियतँ कर्म कुर्वन्ना्ञोति किल्बिषम्‌ ॥४७॥ 
श्रेयान्‌, सवधर्मः, विगुणः, परधर्मात्‌, खनुष्टितात्‌ , 


खमावनियतम्‌, कर्म, कुर्वन्‌, न, आप्नोति, किल्विपम्‌ ।। ४७॥ 
इसलिये- 
(अच्छी प्रकार स्वमाव- _ | स्वभावसे नियत 
खलुष्टितात्‌ _] आचरण |नियतम््‌ ` ॥ किये हुए 
दै (किये इर कम _ { संधर्मरूप 
परधर्मात्‌ = दूसरेके धर्मसे १ क { कर्मको 
विगुणः > युणरहित कुरच्‌ =करता हुआ 
| 


(८000 ( मनुष्य ) 
सधर्मः =अपना धर्म | किस्विपम्‌- पापको 
श्रेयान्‌ श्रेष्ठ है न =नहाँ 

( यस्मात्‌ ) = क्योंकि आप्नोति = प्राप्त होता 


जलवा सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 

क निम । सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनासिरिवावृताः ॥४८॥ 
सहजम, कर्म, कौन्तेय, सदोषम्‌, अपि, न, त्यजेत्‌ , 
सर्वारम्भाः, हि, दोपेण, धूमेन, अग्निः, इव, आवृताः |।४८॥ 

* जैसे पतिव्रता स्त्री पतिको ही सर्वस्व समझकर पतिका चिन्तन करती 
हुई पतिकी आज्ञानुसार पतिके ही लिये मन, वाणी, शरीरसे कर्म करती है 
वैसे ही परमेश्वरको ही सर्वख समझकर परमेश्वरका चिन्तन करते हुए परमेश्वर- 
की आज्ञाके अनुसार मन, वाणी और शरीरसे परमेश्वरके ही लिये स्वाभाविक 
कर्तव्य कर्मका आचरण करना कर्मद्वारा परमेश्वरको पूजना है । 


0. 
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वश So मम आल तत छ 
अंतएव- | 

कौन्तेय =हे कुन्तीपुत्र |धूमेन = धूएंसे | 
सदोषम्‌ = दोषयुक्त अग्निः =अग्निके 
अ इव सदश 
सहजम्‌ -स्वामाविक# तारा 
कम =कम न, 
न > नहीं (किसी न किसी ) 
त्यज्ञेत्‌ =प्यागना चाहिये दोपेण = दोषसे 
हि =क्योंकि आवृताः =आदृत हैं 


साख्ययोगते असक्तबुद्धिः सवेत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 


भगवत्‌-प्राप्तिका ७ 


कथन! नेष्कम्येसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥४९॥ 
असक्तबुद्विः, सर्वत्र, जितात्मा, विगतस्पृहः, 
नैष्कर्म्यसिद्विम्‌, परमाम्‌, संन्यासेन, अघिगच्छति ॥४९॥ 


: तथा हे अजुन - Rp 
सवत्र =सवत्र न्य _ | सांख्ययोगके 
असक्त- _ { आसक्तिरहित संन्यासेन = ॥ द्वारा (भी) श 
बुद्धिः (बुद्धिवाला परमाम्‌ =परम 
बिगत- _ | स्पृहारहित  ।नेष्कम्ये- _ | नैव्कम्य- 
स्पृह (और ) मिद्धिस्‌ ` ।सिद्विको 
~ _____(जीतेहुएअन्तः | डॉ > $ 
जता, { करणत्राळा पुरुष | तुच्छता का होताई 


अर्थात्‌ क्रियारहित शुद्ध सचिदानन्दधन परमात्माकी 
प्राप्तिरूप परमसिद्विको प्राप्त होता है । 
# प्रकृतिके अनुसार शाम्जविधिसे नियत किये हुए जो वर्णाश्रमके धर्म 
और सामान्य धर्मरूप स्वाभाविक कमै हैं उनको ही यहां 'खधर्म' “सहज ] 


बजि 


४३६ श्रीमद्धगत्रद्वीता 


शानवोगके सिद्धि घातो यथा बह्म तथाप्तोति निबोध मे । 
अनुसार भगवत्‌- ट्र 


> 3 ०७७ ~ 
प्रापिकी विषि- समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥ 
को समझने के ८ 


हिथे अनके सदधि प्रातः, यथा, ब्रह तथा, आम्रोति, नित्रोध, मे, 
प्रति मगवानकी समासेन, एव, कौन्तेय, निष्टा, ज्ञानस्य, या, परा ॥७०॥ 
आज्ञा । इसलिये- 
कौन्तेय = हे कुन्तीपुत्र या =्जो 
विडय ॐ अन्तःकरणकी [ज्ञानस्य = तत्त्वक्ञानर्क 
पीर | ज्ञानस्य त्वज्ञानकी 


शुद्धिरूप सिद्विको परा =्परा 

ग्राप्तः ग्रा इआ पुरुष निष्ठा =निष्टा है 
यथा जजेसे छ उसकी 

कुर (सांख्ययोगके द्वारा) SU Ee 

सचिदानन्दघन | भौ (तूं) 
cS | ब्रह्मको मे =मेरेसे 
आम्मोति = प्राप्त होता है समासेन = संक्षेपसे 
तथा तथा निबोध = जान 


“नयोग बुध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च | 

अवतार म 4 शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागहरेषौ व्युदस्य च ॥ 

बननेकी विषे! विविक्तसेवी लथ्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥५२॥ 
बुद्धया, विशुद्धया, युक्तः, धृत्या, आत्मानम्‌, नियम्य, च, 
झब्दादीन्‌ , विषयान्‌ , त्यक्त्वा, रागद्वेषौ, व्युदस्य) च ॥५ १॥ 


कर्म? “खकमे? “नियत कमै” ध्वभावज कर्म “खभावनियत कर्म) इत्यादि 
नामोंसे कहा है । 


2 


के. 
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विविक्तसेवी, लध्वाशी, यतवाक्कायमानसः, 
ध्यानयोगपरः, नित्यम्‌, वैराग्यम्‌, समुपाश्रितः ॥५२॥ 


हे अजुंन- ४ 
विशुद्ध्या विशुद्ध नित्यस्‌ =निरन्तर स 
बुद्धया =वुद्विसे जात | ध्यानयोगवे 
युक्तः = युक्त योगपरः .  । परायण हुआ 
प्र [एकान्त और '__ _ | सात्त्विक 
विविक्तसेवी | शुद्ध देशका युत्या क्‌ | धारणासे[ 
विविक्तसेवी = 


सेवन करने- आत्मानम्‌ =अन्तःकरणको 
(वाला (तथा) नियम्य = वशमें करके 
लघ्वाशी = मिताहारीऋ 


= तथा 
f 

यतवाकाय- _|« eh शुब्दादीन्‌ = शब्दादिक 

: 0 विषयात > विषयोंको 

मानस; (बाला (और ) विषयान्‌ = 

वैराग्यम्‌ =द्ढ वैराग्यको य En 
मिली प्रकार ओर, 

समुपाश्रितः क प्राप्त हुआ रागद्वेपौ =रागद्वेषोंको 
पपुरुष व्युदस्य =नष्ट करके 


अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 


बिमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५३॥ 
अहंकारम्‌, वलम्‌, दर्पम्‌, कामम्‌, क्रोधम्‌, परिभ्रम्‌, 


तरिमुच्य, निर्ममः, शान्तः, ब्रह्मभूयाय, कस्पते ॥५३॥ 
नमुन्य नममः, शार)? `` 


अः हरका और अल्प आहार करनेवाला । 
+ गीता अध्याय १८ शोक ३३ में जिसका विस्तार है । 


री 
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न जननी कयी 
तथा-- 

-अहेकारम्‌ अहंकार ` ( और ) 
बळ्म्‌ न =. ` 0 त्त अन्त 
दपम्‌ ` =चघमड शान्तः = { करण हुआ 
कामम *, काम -' 

"क्रोधम्‌ क्रोध (ओर) सचिदानन्द्धन 
परिग्रहम्‌ =संग्रहको त्रह्मभूयाय = रह्म एकीभाव 
विमुच्य =त्यागकर 'होनेके लिये 
निर्मेमः =ममतारदिंत |कल्पते योग्य होता है 


झानयोगसे परा ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शाचति न काह्लांत । 


अक्तिकी प्राप्ति। 


समः सवषु भूत मद्भक्त लभते पराम्‌ ॥५४॥ 
ब्रह्ममूत:, असन्ाका, न, शोचति, न, काङ्घति, 
समः, स्वप, भूतेषु, मद्भक्तिम्‌, लभते, पराम्‌ ॥५४॥ 
फिर वह- 
[Er न = न ( किसीकी ) 
ब्रह्मभूतः = त्रह्ममे एकीमाव- रि आकाङ्गा (ही) 
[से स्थित हुआ ।फाङ्खाति = | 


त है (करता है(एवं) 
ज्नात्मा  (सलिचित्त- [सर्वेषु > सब 
प्रपनात्मा = { वाळा पुरुष भूतेषु भूतोंमं 
न =न(तोकिसी सम) = समभाव हुआ% 


शोचति =रोककरता है ।मद्धक्ति भक्तिको 
(और) लभते प्राप्त होता है 
# गीता अध्याय ६ शोक २९ में देखना चाहिये । 
जो तत्त्वशानकी पराकाष्ठा है तथा जिसको प्राप्त होकर ओर कुछ 


वस्तुके लिये ) | पराम्‌ | मेरी परा- 
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परा भक्तिसे भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तच्वतः। 


भगवतू-प्राप्ति । 


भक्तिसहित 
निष्काम कर्म- 
योगसे भगवत्‌- 
आप्ति । 


ततो मां तत्तो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ « 
भक्त्या, माम्‌, अभिजानातिं, यातान्‌ , यः, च) अस्मि, तत्त्वतः, 
ततः, माम्‌, तत्त्वतः, ज्ञात्वा, विरते, तदनन्तरम्‌ ॥७७॥ 


और उस- ४ 

भक्त्या =परामक्तिके द्वारा |असि रह (तया ) 
माम्‌ = सिको तत; =उस भक्तिसे 
तत्त्वतः = तत्ते _ भेरेको 
अभि- _ { मठी प्रकार _ | a 
जानाति ।जानता है (कि) ठप 
(अहम्‌) -मैं ज्ञात्वा =जानकर 

Mn तदनन्तरम्‌= तत्काल (ही) 
चच = और Ca | मेरेमें प्रवेश 
यावान्‌ = जिस प्रभाववाला ~ हो जाता है- 


अर्थात्‌ अनन्यभावसे मेरेको प्राप्त हो जाता हैफिर उसकी 
च्म मुझ वासुदेवके सित्राय और कुछ भी नहीं रहता । 
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्कयपाश्रयः । 
मत्प्रसादादवाम्ञोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥५६॥ 
सर्वकर्माणि, अपि, सदा, कुर्वाणः, मद्यपा श्रयः 
मखसादात्‌, अवाप्नोति, शाश्वतम्‌, पद्‌; अव्ययम्‌ ॥५६॥ 
और- 


मद्दय- [मेरे परायण हुआ क संपूर्ण 
श्र उटा ७ छक कप 

पाश्रय; मयत निष्कामकर्मपोगी (तो करण उ { कर्मोको 
जानना बाकी नहीं रहता वही यहां “पराभक्ति' क्ञानकी परानिष्ठा? 
“परम नेष्करम्यसिडि? और “परमसिद्धि? इत्यादि नामोंसे कदी गयी हें । 


भक्तिसहित 
निष्काम 
योग करनेके 
लिये भगवान्‌- 
की आशा! 


भगवत्‌-चिन्तन 
से उद्धार भौर 
भगवत्‌-आश्ञाके 
त्य।गसे अधोगति 


२४० श्रीमद्गगवद्गीता 


कर्ज या... 
सदा सदा शाश्वतम्‌ >सनातन 
कुर्वाणः =करता डंआ |अव्ययस्‌ =अविनाशी 
अपि =्भी पद्म्‌ परमपदको 


मत्प्रसादात्‌ = मेरी कासे |अवाप्नोतिः प्राप्त हो जाता है 
चेतसा सर्वक्मीणि मयि संन्यस्य मत्परः | 
बुड्यागसुपाश्रत्य मच्चित्तः सतत भव ॥५७॥ 


चेतसा, सव॑कमाणि, मयि, संन्यस्य, मत्परः, 
बुद्धियोगम्‌, उपाश्रित्य, मञ्चित्त 7 सततम्‌, भव ॥५७॥ 
इसलिये हे अर्जुन ! तूं 

सबेकर्साणि = सब कर्माको । समत्वबुद्धिरूप 
चेतसा ङमनसे बुद्धि ॥गम्‌= | निष्काम 
मयि =मेरेमें [कर्मयोगको 

द चज कर्के, |उपाश्रित्य =अवळम्बन करके 
संन्यस्य = अपण करके% सततम्‌ = निरन्तर 

मत्परः = { मेरे परायण |मञ्चित्त -मेरेमें चित्तवाला 

हुआ भव = हो 


मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि । 
अथ चत्तमहकारान्न श्रोष्यसि विनडक्ष्यसि ॥ ५८॥ 


मचित्तः, समंदुर्गाणि, म्रसादात्‌, तरिष्यसि, 
अथ, चत, खम्‌ , अहंकारात्‌ , न, श्रोष्यसि, विनडक्ष्यसि ॥५८॥ 
इस प्रकार- 
त्वम्‌ सतं | भ { मेरेमे निरन्तर 
5 7-5  '( मनवाला हुआ ` मच्चित्तः मनवाला हुआ 


#गीता अध्याय ९ छोक २७ में जिसकी विधि कही है । 
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त = मेरी कृपासे ; अहंकारके 
मत्प्रसादात्‌ = मेरी कृपा अहंकारात्‌ = { शी के 
जिन्म मृत्यु रण 
सर्वदुर्गाणि आदि सव (मेरेवचगींको) 
|सङ्कटोंको न्‌ =नहीं 
(अनायास ही श्रोष्यसि = खुनेगा (तो) 
स [न्ट हो जायगा 
तरिष्यति सतर जायगा | ठ था 
अथ और नजर परमार्थसे भ्रष्ट 
चेत्‌ = यदि (हो जायगा 


बिना इच्छ यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
भी स्वाभाविक 


करमोके होनेमें मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९॥ 


पतिकी अबल- यत्‌, अहंकारम्‌, आश्रित्य, न, योत्स्ये, इति, मन्यसे, 
ताका निरूपण । 


मिथ्या , एषः, व्यवसायः, ते, प्रकृति:, त्वाम्‌ , नियोक्ष्यति ॥५९॥ 
और- 

यत्‌ नजो (तूं) | व्यवसायः = निश्चय 

अहंकारम्‌ =अहंकारको |मिथ्या =मिथ्या है 

आश्रित्य = अवलम्बन करके|( थतः) = क्योंकि 


ति = ऐसे ~ | क्षत्रियपन- 
मत =मानता है (कि)' pits | का स्वभाव 
न्‌ _ मैं युद्ध नहीं |त्ास्‌ त्तेरेको 
योत्स्ये | || करूंगा (तो) जि 
एप; = यह नियोक्ष्यति = युद्धमें लगा 


ते =तेरा देगा 


४9२ श्रीमद्भगवद्गीता 


खभावजेन कौन्तेय निबडः स्वेन कर्मणा । 
कु नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशोपपि तत्‌॥ 


खभावजेन, कौन्तेय, निवद्धः, स्पेन, कर्मणा, कर्तुम , 
न, इच्छसि, यत्‌ , मोहात्‌ , करिष्यसि, अवः, अपि, तत्‌|| ६०॥ 
आर- 
कोन्तेय ऱ्य हे अर्जुन अपि नय भी 
यत्‌ = जिस कमको (तूं स्येन = अपने( पूर्वकृत ) 
मोहात्‌ = मोहे स्वभाव ज्ञेन= खाभाविक 
न = नहँ कमणा -कर्मसे 
0. Los 
कतुम्‌ =करना निबद्धः =वंधा हुआ 


इच्छसि = चाहता है अशः = परवश होकर 
तत्‌ =उसको करिष्यसि = करेगा 


«बके ढदव- ईश्वर: सर्वभूतानां हदेरोऽजुन तिष्ठति । 


में अन्तर्यामी 
परमात्मा की 


च्यापकता 


कथन । 


श्रामयन्सवंभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥६ १॥ 


का धरः, सर्वभूतानाम्‌, हृदेशो, अर्जुन, तिष्ठति, 
भ्रामयनू, सर्वभूतानि, यन्त्रारूढाने, मायया ॥६१॥ 
क्योंकि- 
0. हि 

अजुंन ञः हे अजुन i ( उनके केकि 
यन्त्रा- _ { शरीररूप यन्त्रमे अनुसार ) 
खाति श इए भ्रामयन्‌ =्रमांता हुआ 

ति = संपूर्ण प्राणियोंको | सर्व- सब भूत- 
2 अन्तर्यामी भूतानाम्‌ ` अणि 

८... { परमेश्वर हृदेशे =ृदयमें 


मायया =अपनी मायासे |तिष्टति स्खित है 


De 
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ईशवरके शरण तमेव झारणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 


होनेके लिये 


आशा और 


तत्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 


उसका फल । तम्‌, एव, शरणम्‌, गच्छ, सर्वमावेन, भारत, तत्मरसादातू, 


उपदेशका उप- 
संहार । 


पराम्‌, शान्तिम्‌, स्थानम्‌, प्राप्स्यसि, शाश्वतम्‌ ॥६२॥ 


इसलिये- 2 
भारत > हे भारत [उस परमात्मा- 
> तत्प्रसादात्‌ = १ न 

सर्वभावेन= सुव प्रकारसे | छ त्‌ [की कृपासे (ही) 

_ उसपर 3 (प्राम ४ 

= उस परमेश्वरकी य pl 
७४0). हि शान्तिम्‌ = शान्तिको (और) 
पन | शाश्वतम = सनातन 
शरणम्‌ = अनन्यशरणको# | स्यानम्‌ = परमधामको 
गच्छ “प्राप्त हो प्राप्यति = ग्राप्त होगा 


a 2> ७. 2“ 
दहात त ज्ञानमाख्यात गुद्याद्गुद्यतर मया । 
०७ Ni ० ~ 
विमृर्येतददोषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥६३॥ 
इति, ते, ज्ञानम्‌, आख्यातम्‌, गुह्यात्‌ , गुह्यतरम्‌, मया, 
विमृश्य, एतत्‌, अशेषेण, यथा, इच्छसि, तथा, कुरु ॥६२॥ 
इति = इस प्रकार ( यह ) | गुह्यात्‌ = गोपनीयसे ( भी ) 
RR Rs SS 
+ लज्जा, भय, मान, बडाई और आसक्तिको त्यागकर एवं शरीर और | 
संसारमै अहंता, ममतासे रहित होकर केवल एक परमात्माको ही परम आश्रय, 
परम गति और धर्वं्व समझना तथा अनन्यभावसे अतिशय श्रडा, भक्ति 
और प्रेमपूर्वक निरन्तर भगवानूके नाम, युग, प्रभाव और खरूपका चिन्तन 
करते रहना एवं भगवानूका भजन, स्मरण रखते हुए ही उनकी आशानुसार 
कर्तव्यकर्मोंका निःखार्थभावसे केवल परमेश्वरके लिये आचरण करना यह 
“सब प्रकारसे परमात्माके अनन्यशरण' होना है । 


४४४ श्रीमद्वगवद्रीता 
कड हक क >> छ पि त त म डी 


गुह्यतरम्‌ = अति गोपनीय वि _ {अच्छी प्रकार 
ज्ञानम्‌ = ज्ञान FN { विचारके 
मया = मैंने शन ( फिर तू) 

ते =तेरे लिये यथा =जेसे 


आयातम्‌ = कहा हे इच्छसि =चाहता है . 


_ | इस रहस्ययुक्त 
FS | ज्ञानको तथा =वेसे ही 
अशेषेण =संपूर्णतासे [कुरू क 


अर्थात्‌ जैसी तेरी इच्छा हो वैसे ही कर । 
अ्जुनकी प्रीति सर्वगुह्यतमं भूयः श्रृणु मे परमं वचः । 
के कारण पुनः ~ 
उपदेश का ईटोऽसि में दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 
आरम्भ । सवंगुद्यतमम्‌ , भूयः, श्रृणु, मे, परमम्‌, वचः, 
इ४:, असि, मे, ढम्‌, इति, ततः, वक्ष्यामि, ते, हितम्‌ ।६४॥ 


इतना कहनेपर भी अर्जुनका कोई उत्तर नहीं मिलनेके कारण 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले कि हे अर्जुन- 


त [संपूर्ण | ढम्‌ = अतिशय 
. -।गोपनीयोंसे मी (इष्ट; =प्रिय 

सुद्यतमम्‌ [आति गोपनीय |असि सदै 

मे =मेरे ततः = इससे 


fy 


परमम्‌ = परम ( रहस्ययुक्त ) | इति 
वचः =वचनको (तू) हितम्‌ - परम हितः 
भूयः =फिर (भी) हतम्‌ =| कारक वचन (मैं) 
शृणु =सुन (क्योंकि तूं) ति =तेरे लिये 

>-मेरा वक्ष्यामि = कहूंगा 


~~ A 
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HM = 


भगवानको मन्मना भव मट्कक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
भक्ति करनेके 


"ग सामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥६५॥ 
उसका फल । मन्मनाः, भव, मद्भक्तः) मद्याजी, माम्‌, नमस्कुरु 
माम्‌ , एव, एष्यसि, सत्यम्‌, ते, प्रतिजाने परियः असि, मे ॥ ६५ 
हे अर्जुन ! तूं - 
(केवल मुझ सचिदानन्दघन वासुदेव परमात्मामे ही 


मन्मनाः os 
भव = अनन्य प्रेमसे नित्य निरन्तर अचळ मनवाला हो 
(( और ) 
(मुझ परमेश्वरको ही अतिशय श्रद्धा भक्तिसहित 
मद्धक्त; | निष्काममावसे नाम गुण और प्रभावके श्रवण, 


( भव ) "कीर्तन, मनन और पठनपाठनद्वारा निरन्तर 
भजनेवाला हो ( तथा ) 

-मेरा (दाक चक्र गदा पद्म और किरीट कुण्ड आदि 
मूषणोंसे युक्त पीताम्बर बनमाला और कोस्तुम- 
मद्याजी _| मगि. 0 
(भव) जह गवारी विष्णुका) मन वाणी र शरीर द्वारा 

सर्वख अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भरणि और 

[प्रेमसे विह्ठळतापूर्वक पूजन करनेवाठा हो (और) 

(मुझ सर्वशक्तिमान्‌ विभूति बळ ऐश्वर्य माधुर्य 
माम्‌ _. गम्धीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि 

[गोते सम्पन्न सबक्रे आश्रयरूप वासुदेवको 
बिनयभावपूर्वक भक्तिसहित साङ्ग दण्ड 


पि कार । प्रणाम कर 

( एवम्‌ ) >ऐसा करनेसे ( दै.) 
माम्‌ = मेरेको 

एव ऱ्ही 


TT Re i 
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त्य > से आ 
प्यास = मात होगा (यह मैं | (यत; ) = क्योंकि (त्‌ं) 
=तेरे लिये मे > मेरा 
सत्यम्‌ > सत्य प्रियः > अत्यन्त प्रिय (सखा) 


प्रतिजाने प्रतिज्ञा करता हू |असि =है 


सर्व धोका सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरण ब्रज | 


आश्रय त्यागकर 


छ ७ ७. क SS ~ शु 
केबल भगवत- अह त्वा सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामिमा शुचः ॥ ६ ६॥ 


शरण होनेके सर्वधर्मान्‌ , परित्यज्य, माम्‌, एकम्‌, शरणम्‌, ब्रज, 
ल्यि जाशा। अहम्‌, त्वा, सवपापेम्यः, मोक्षयिष्यामि, मा, शुचः ॥६६॥ 


इसलिये- 


° 
ल संभ धर्मोको न अनन्य- 
धी न संपूर्ण पण द ॥ शरणको% 
चोन लेके आश्रयको ब्रज ऱ्प्राप्त हो 
परित्यज्य त्यागकर अहम्‌ हु. 
त्वरा = तेरेको 


एकम्‌ = केव ग्र सबैपापेम्यः = संपूर्ण पापोंसे 
जित सचिदानन्द- |मोक्षयिष्यामि = मुक्त कर दूंगा 
माम्‌ 5४घन वासुदेव [मा | तूं शोक 


(परमात्माकी ही .|शुच। “मत कर 


जगे मति इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
“न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥६७॥ 
लिये निषेध । हदम्‌ ते, न, अतपस्काय, न, अमक्ताय, कदाचन, 


श्रः > + ~, 
न, च, अशने, वाच्यम्‌ , न, च, माम्‌, यः, अम्पसूवति ॥६७॥ 


# इसी अध्यायके शोक ६२ को टिप्पणीमें अनन्यशरणका भाव 
देखना चाहिये । 


तका. 
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MN SHH नल 
हे अर्जुन ! इस प्रकार- 


ते नदि हितके , च - तथा 
_ (छिये कहे इए)| न 5 मपली, 
इस गीतारूप (त्रिना सुन 
पा || परमरहस्यको | अशुश्रूषवे -इच्छावालेके 
कदाचन =क्िसी काळमें भी ही प्रति 
न =न (तो) (वाच्यम्‌) jt चाहि 
_ | तपरहित है है 
अतपस्काय = { मनुष्यके प्रति र _ मेरी 
वाच्यम्‌ =कहना चाहिये छ हृ 
त्च = और | = निन्दा करता हैं 
म (तस्मै) =उसके प्रति भी 
_ { भक्ति _ {नहीं कहना 
अ { रहितके ग्रति | F { चाहिये 


परन्तु जिनमें यह सब दोष नहीं हों ऐसे भक्तोंके प्रति 
प्रेमपूर्वक उत्साहके सहित कहना चाहिये | 
श्रीगीताजके यू. इमं परमं गुह्यं मडुक्तेष्वमिधास्यति । 
मचार का अक्ति मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥६८॥ 


माहात्म्य । 
यः, इमम्‌, परमम्‌, गुह्यम्‌, मद्धत) मिधास्यति, 
भक्तिम्‌ , मयि, पराम्‌ , क्रत्वा, माम्‌ , एव, एव्यति, असंशय; ॥६८॥ 


क्यों कि- 
यः = जो पुरुष | मयि =मेरेमें 


% वेद, शास्तन और परमेश्वर तथा महात्मा और शुरुजनोंमें श्रद्धा, प्रेम 
हि 
और पूज्यभावका नाम भक्ति है । 


४४८ श्रीमद्भगवद्गीता 


न न उ ती 


परास्‌ > परम मद्धक्तेषु > मेरे भक्तोंमें 
भक्तिम्‌ = प्रेम अभिधास्यति = कहेगा% 
कृत्वा =करके (सः) = वह 
इमम्‌ =इस असंशयः =निःसन्देह 
परमम्‌ = परम मा = मेरेको 
_ | रहस्ययुक्त गीता- | एव =ही 
गुह्यम्‌ = || नु ह] 
श झाको एष्यति =प्राप्त होगा 
[ » ]नच तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः | 


भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥६६॥ 


न, च, तस्मात्‌, मनुष्येषु, कश्चित्‌, मे, प्रियक्कत्तमः, 
भविता, न, च, मे, तस्मात्‌ १ अन्यः, प्रियतरः, भुवि ॥६९॥ 


ड हती ) न ऱ्न्न 
तसात्‌ = उससे बढ़कर छ) 

> मेरा तस्मात्‌ > उससे वढ्कर 
प्रियः _ | अतिशय प्रिय मे =मेरा 
कृत्तमः (कार्य करनेवाला | ग्रियतरः = अत्यन्त प्यारा 
मनुष्येषु = मनुष्ये अवि = पएथित्ीमें 


अन्यः =दूसरा कोई 


कश्चित्‌ = कोई 
भविता = होवेगा 


( अस्ति )= है 


श्रीमीताजीके अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः । 


पठन 


) माहात्म्य । 


क ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥७०॥ 


* अर्थात्‌ निष्कामभावसे प्रेमपूर्वक मेरे भत्तोंको पढ़ावेगा या अर्थकी 
व्याख्याद्वारा इसका प्रचार करेगा । 
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-----.३::२२२>>>>>>>>>>><>्ट 


अध्येष्यते, च; यः, इमम्‌ धर्म्यम्‌, संवादम्‌, आवयोः; ` 
ज्ञानयज्ञेन, तेन, अहम्‌, इष्टः, स्याम्‌, इति, मे, मतिः ॥७०॥ 


चच =तथा (हे अर्जुन) तिन >. उसके द्वारा: 
यः =जो (पुरुष) अहम्‌ मैं १, 
इम ज्ञानयज्ञेन = श्ानयक्ञसे# 
घम्येस्‌ ` = धर्ममय ८४८ ष्ट; - पूजित 
आवयोः =हम दोनोंवे स्याम्‌ =होउंग 
र _ | संवादरूप / 4 
संवादम्‌ = { गीताशाख्रको ह्य 
ह _ | पढ़ेगा अर्थात्‌ र 
ध्येष्यते = { नित्य पाठ करेगा ' मति =मत है 


ओगोताजीके श्रद्ावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः । 
शवण कास्नोपपि सुक्तः शुभॉँळ्लोकान्म्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ 
माहात्म्य 
श्रद्धावान, अनसूयः, च, श्वणुयात्‌ + अपि, यः, नरः, स अपि, 


मुक्तः, शुभान्‌, छोकान्‌, प्राप्चुयात्‌, पुण्यकमणास ॥७१॥ 
तथा--- 


BONN शृणुयात्‌ _ | श्रवणमात्र 

॥। पुरुष | आणा 2 { भी करेगा 

) हो 5 स्‌ >-वह्‌ 

श्रद्धावान्‌ = श्रद्धायुक्त आपि भी 

द =और मुक्त = पापोसे मुक्त हुआ 
Ne { दोषदृष्टिसे पुण्य- { उत्तम कर्म 

अनसय =, रहित हुआ कमेणाम्‌ । करनेवालोंके 


(इस गीताशाख्रका) | शुभान्‌ =त्रे्ठ 


>... तिच्या... 3. 
# गीता अध्याय ४ इंलोक ३३ का अर्थ देखना चाहिये । 
म० गी० २९--- ' 


) 


४० श्रीमद्भगवद्गीता 


_ स्का 
लोकान्‌ = लोकोंको प्राप्नुयात्‌ = प्राप्त होवेगा 
नीताश्रगते कच्चिदेतच्छुत॑ पार्थं त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
अजुनका मोह कच्चिदज्ञानसंमोह 


नष्ट हुआ या मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥७२॥. 
नहीं यह जानने- कचित्‌ , एतत्‌ , श्रुतम्‌, पार्थ, त्वया, एकाग्रेण, चेतसा, 


के ल्यि भगवान्‌ कचित्‌ , : अज्ञानसंमोहः, प्रनष्टः, ते, 


धनंजय ॥७२॥ 
का प्रश्‍न । 


इस प्रकार गीताका माहात्म्य कहकर भगवान्‌ श्ीक्कष्णचन्द्र 
आनन्दकन्दने अजुनसे पूछा--- 


कच्चित्‌ त्क्या_ धनंजय =हे धनंजय 
एतत्‌ =यह(मेरा वचन) | कच्चित्‌ क्या 
त्वया = तैंने ते... तता 
एकाग्रेण स एकाग्र अज्ञान- _ | अज्ञानसे उत्पन्न 
चेतसा = चित्तसे संमोहः ˆ { हया लोग 
श्रुतम्‌ =श्रवण किया प्रनष्टः =नष्ट हुआ 

अर्जुन उवाच 


मे मोहक नष्टो मोह: स्मृतिलेब्धा त्वत्मसादान्मयाच्युत। 
लत क स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तब ॥७३॥ 
अर्जुनका भगवत्‌- १2१ मोहः, स्मृतिः, लब्धा, लत्प्रसादात्‌ १ मया, अच्युत, 
जाशा माननेकी स्थितः, अस्मि, गतसन्देहः, करिष्ये, वचनम्‌, तत्र ॥७३॥ 


प्रतिज्ञा करना। इस प्रकार भगवानके पूछनेपर अर्जुन बोळा-- 
अच्युत उहे अच्युत , _ नष्ट हो गया 
त्वत्प्रसादात्‌ = आपकी कृपासे | ९ 7 { है (और) 
(मम) =मेरा मया = सुझे 
मोहः =मोह स्मृतिः =स्ट्रति 
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MI A HR 
लब्धा प्रात हई है. |असि =हं (और) 
( इसलिये मैं ) |तब आपकी 
गतसन्देहः -संशयरहित हुआ |वचनम्‌ = आश 
खितः =स्थित करिष्ये =पालन करूंगा 
संजय उवाच 


ण और इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 


भडेनके साद संवाद्मिममश्रौषमद्रुत॑ रोमहर्षणम्‌ ॥७४॥ 
इति, अहम्‌, वासुदेवस्य, पार्थस्य, च, महात्मनः; 
संवादम्‌, इमम्‌, अश्रौषम्‌, अद्भुतम्‌, रोमहर्षणम्‌ ॥७४॥ 
इसके उपरान्त संजय बोला, है राजन्‌- 


इति = इस प्रकार इमम्‌ =श्स 
अहम्‌ = मैने अद्भुतम्‌ = अद्भुत रहस्ययुक्त 
वासुदेवस्य = श्रीवासुदेवके शी और ) 
न्च -- और रोमहषणम्‌ = रोमाञ्चकारक 
महात्मनः = महात्मा संवादम्‌ = संवादको 
पार्थस्य =अर्डुनके अश्रौषम्‌ खुना 

[ »  व्यासम्रसादाच्छुतवानेतद्‌युह्ममहं परम्‌ । 


योगं योगेइवरात्कृष्णात्साक्षा्कथयतः स्वयम्‌ ॥ 
व्यासप्रसादात्‌ , श्रुतवान्‌, एतत्‌, गुह्यम्‌, अहम्‌, परम्‌, 
योगम्‌, योगेखरात्‌ , कृष्णात्‌ , साक्षात्‌ , कथयतः, खयम्‌ ॥७५॥ 
७. 0) 
१४ श्रीव्यासजीकी |अहम्‌ = 
पमा =| कृपासे दिव्य |एततू =इस 
(दृष्टिद्वारा परम्‌ = परम (रहस्वयुक्त ) 
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गुह्यम्‌ > गोपनीय योगेश्वरात्‌ > योगेश्‍वर 
गम्‌ = योगको या 
साक्षात्‌ = साक्षात कृष्णात्‌ = 
कथयतः =कहते इए त 
खयम्‌ =खयम्‌ श्रुतवान्‌ चुना है 


pei राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्धतम्‌ । 
जक केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च महर्महः ॥७६॥ 


सजयका 
इषित होना । राजन्‌, संस्मृत्य, संस्मृत्य, संवादम्‌, इमम्‌, अद्भुतम्‌, 


केशवाजुनयो:, पुण्यम्‌, हप्यामि, च, मुहुर्मुहुः ॥७६॥ 
इसलिये 


ड्‌ 
राजन्‌ = हे राजन्‌ च और 


केशवार्डुनयो | मग्न और |संवाद्म्‌ = संवादको 
[अजुंनके खा || पुन यी न 
त्य स्मरण करके(में) 
इमम्‌ "इस (रहस्ययुक्त) मुहुर्मुहुः -वारम्बार 
पुण्यस्‌ कल्याणकारक ' हृष्यामि हर्षित होता हूं 


भगवानके तःत्र संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भतं हरे 


विश्वरूप को 
त विस्मयो मे महान्‌ राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः॥७ ७॥ 
संजयका इषित तत्‌ , च, संस्मृत्य, संस्मृत्य, रूपम्‌, अति, अद्भुतम्‌, हरेः, 
| होना । विस्मयः, मे, महान्‌, राजन्‌, हृष्यामि, च, पुनः, पुनः ॥७७॥ 
| तथा--- 
राजन्‌ > हे राजन्‌ |हरेः २ श्रीहरिके% 
... # जिसका स्मरण करनेसे पापोंका नाश होता है उसका नाम हरि है। 


iid! ‘Welds: ists 
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तत: निस्‌ मे ऊमेरे (चित्तमे) 
अति नअति महान्‌ त महान्‌ 
अद्घतम्‌ > अद्‌भुत विसयः 5 आश्चर्य (होता है) 
रूपम्‌ =सरूपको च =और 

च्च =भी (अहम्‌) = मे 


संस्मृत्य _ पुनः |पुनःपुनः =बारम्बार | 
संस्मृत्य । स्मरण करके |हुष्यामि ` = हर्षित होता हूं 
ङण और य॒त्र योगेश्‍वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 


अजुनके प्रभावः 


का कथन। तत्र श्रीर्विजयो भूतिध्रुवा नीतिमंतिर्मम ॥७८॥ 
यत्र, योगेश्वरः, कृष्णः, यत्र, पार्थः, धनुर्धर, 
तत्र, श्रीः, विजयः, भूतिः, धुवा, नीतिः, मतिः, मम ॥७८॥ 
हे राजन्‌! विशेष क्या कहूं- 


यत्र =जहां तत्र =वहींपर 
योगेश्वरः = योगेश्वर श्रीः =श्री 

, _ श्रीकृष्ण विजयः =विजय 
FN { भगवान्‌ हैं |भूतिः विभूति (और) 

(और) धुवा =अचल 

यत्र ज्जहां नीतिः =नीति है 

९, _ | गाण्डीव (इति) =पऐसा 
be { धनुषघारी मम्‌ = मेरा 
पाथः अजुन है मतिः =मत है 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गातासूपनिषत्छु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाख्ने श्रीक्कष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो 
नामाष्टादशोऽव्यायः ॥१८॥ 


२५४ श्रीमद्भगवद्गीता 


“श्रीमद्भगवद्वीता?? यह एक परम रहस्यका विषय है। इसको 
परम कृपाळु श्रीकृष्ण भगवानूने अर्जुनको निमित्त करके सभी 
ग्राणियोंके हितके लिये कहा है । परन्तु इसके प्रभावको वे ही 
पुरुष जान सकते हैं कि जो भगवानुके ' शरण होकर श्रद्धा, 
भक्तिसहित इसका अभ्यास करते हैं । इसलिये अपना कल्याण 
चाहनेवाळे मनुष्योंको उचित है कि जितना शीघ्र हो सके 
अज्गाननिद्रासे चेतकर एवं अपना मुख्य कर्तव्य समझकर श्रद्धा, 
भक्तिसहिंत सदा इसका श्रवण, मनन और पठनपाठनद्वारा 
अभ्यास करते हुए भगवानकी आज्ञानुसार साधनमें ळग जायं । 
क्योंकि जो मनुष्य श्रद्धा, भक्तिसहित इसका मर्म जाननेके लिये 
इसके अन्तर प्रवेश करके सदा इसका मनन करते हैं, एवं 
भगवत्‌-आज्ञानुसार साधन करनेमें तत्पर रहते हैं, उनके अन्तः- 
करणमें प्रतिदिन नये-नये सद्भाव उत्पन्न होते हैं और वे 
शुद्धान्तःकरण इए शीघ्र ही परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं । 


हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 
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